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7 जिल्‍्द ॥ 2) | डाक व्यय रहित। { सजिल्द +) 


सुख समाचार | 

बढ़िया वि का दाम कुछ घट जाने से लीग ने विशेष l 
खैस्कण बाली जिल्द का वांपिंक शुल्क ६) रु० के स्थान. पर ` 
५] रु० कर दिया हे; अर्थात्‌ १] रुण घरा दिया हे।ज्ञो 
सज्जन वतमान TI का ६) रु० पशागा शुरुक दे चुके =a 
१) रु० चापिस लेन के पूण अधिकारी हूं । यदि चे उस रुपया 
से लोग की कोई पुस्तक- मंगचाना चाह तो मंगचा सकते हैं, 
या जिस रीति से अपना एक रुपया वापिस लेना चाहे ले 
सकते है । 1 H 

मंत्री 
श्री रामतीर्थ पव्लिकेशन लीग 


a 


हिडशयआआआआआआआआाणायअवखाांााध्िशाशााशायाआाआययज .याा८6०वह3कि जाता 
‘ 


के० सी० बनर्जी के प्रवन्ध से 
eer ओस्यन्टल मेस, wars में छपी - १९२२ 


क 


mene 


के 3० ४: 


परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी मंहागज 
के 

सदुपदेश जा MA तक छप चुके थोर जो शेप इस वर्प 
के भीतर २ दीपमालिका तक प्रकाशित होगे, उन सब की विपय- 
सूयी पाठको फे लिये नीचे दी जाती हे. और जिस व्याख्यान 
फा अनुवाद Was भाषा से gat हैं उस का नाम यहां 
श्रप्रेजी भाषा म भी दे दिया हैः-- 

पहिला भागः=(१) आनन्द ( Happiness within, } 
(२) आत्म घिकाश txpavsion of self). (३) उपासना 
(४ ) चातालाप। | 

दूसरा भागः--( १) संक्तिप्त जीवन-चरित्र (२) सान्त 
में अनन्त ( The Infinite in the finite ). ( ३) smen 
ga ar माया ( ‘Lhe Sun of Life on the wall of 
mind ). (४) ईएचर भाक्त, (५) व्याघहारिक चेदान्त 
(६) wa भंजूपा ( ७) साया (maya) | 


तीसरा भागः--( १) राम परिचय, (२) वास्तविक 
आत्मा ( The Real self ). (३) घर्म तत्त्व, (४) ब्रह्म- 
चय. (५) अकबरे-दिली. ( ६) भारतवर्ष की चत्तमान ग्राव- 
एयकताय ( The present needs of India ). (७) 
हिमालय (Himalaya). ( ८) सुमेरु दशन { Summeru- 
scene ), (६) भारतवप की खिया ( Indian woman 
hood ). ( १० ) आर्य माता ( About wife-hood.). (११) 
पत्र मंजूपा | १ 

चोथा भागः — (१) भूमिका (Preface by mr. Puran? 
in Vol. L). (२) पाप; आत्मा स उसका araen ( Sin- 


Tts relation to the Atman or Real self ). (2) 
पाप के पूर्व लक्षण और निदान ( Prognosis & Diag: ' 
nosis of Sin ) (४) नकद धर्म, (५) विश्वास या इमान 
(६) पत्र मंजूपा । f 


drat भागः--( १) राम परिचय, (२) श्रवतरण 
UA Brief of introduction by thelate Lala Amir 
chand, Published in the fourth volume . (2) 
सफलता की Hat (lecture on Secret of Success, 
delivered in Japan). (४) सफलता का रहस्य 
{lecture on Secret of Success, delivered in Ame- 
rica), (५ ) आत्म रूपा I 

छटा भागः १) प्रेरणा का स्वरूप ( Nature of 
Inspiration °, (2) सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग 
(The way to the fulfilment of all desires ).( ३) ` 
कमे. (2) पुरुषार्थ थोर sew, (४) स्वतंत्रता । 

सातवा ओर आठवा. भागः- राम-चर्पा, प्रथम भाग 
( स्वामी राम कृत भजनो के नो श्रध्याय ) ओर दूसरा भाग 
( जिसके कचल तान अध्याय दर्ज है )। 

at भागः - राम Ta का दूसरा भाग । 

ZI भागः- (१) हज़रत सूखा का डंडा (The Rod 
of Moses , (29 gam, ( ३) उन्नति का माग या राह- 
atat. (४ ) राम fera ; The Problem of India ), 
(५) जातीय धर्म (The National Dharma) 1 


WIR SET, परड्यूज द्वारा, (२) विजयनी आध्यात्मिक - 
ag (The Spiritual power that wins). (३) लोगों 


को वेदान्त eat नहीं भाता ( रिसाला अलफ से--राम का 
दस्त लिखित sez ) । 

यारा भागः- (१) सुलह कि जंग ? गंगा तरंग । 

तेरदुनो भागः-( १) खुलह फि जंग, गंगा तरंग का 
वाशि भाग (२) आनन्द ( ३ ) राम परिचय । 

चोदहवॉ भाग:-- ( १) भारत का भबिष्य (२) जीवित 
कौन हे (३) अद्वैत ( ४ ) राम! 
` पन्द्रएवों भागः-( १ ) नित्यःजीयन का विश्वान ( The 
Law of Life Eternal ) (२) निश्चल चित्त (Balanced 
mind) (३) दुःख में इश्वर ( Out of misery to God 
within ) (४ ) साधारण ata चीत ( Informal Talks) 
(५) पत्र मंजूषा । 

जो शेप भाग आगे दिवाली तक इस वर्ष म॑ प्रकाशित होंगेः-- 

सोलह॒वाँ भागः-( १) गैर सुरों फे तजरुचे (अनुभव) 
(२) भारत फे सम्बन्ध मे श्रमरीकन लोगों से प्रार्थना (An 
appeal to Americans on behalf of India) (शो. 
अपने धर अनन्द भय कस चना सकते है How to make 
vour bomes happy) (४) agsara ओर श्रात्मा- 
gaa (..arried life & Realization) ( x ) मांस aqq 
पर घेदान्त का विचार (Vedantic idea of eating meat) 

aadi और अठरंहर्वो भागः--वाल्यावस्था से ब्रह्म 
लीन श्रवस्था तक जो पत्र. राम से लिखे गये, उनका संग्रह 1 


कमीशन दर । 


पकडा खरीदने वाले आहको वा एजन्ट के लिये लीच 
ने निम्न लिखित दर कमाशन फो निश्चय क 
(१) २४) रु० से कम के ग्राहक को कोई कमीशन नहीं 
दिया जायगा! 
(२) २५) रु० से Yo) २० तक के ग्राइक को lojto 
सेकडा। | : 
(३) ५०) ₹० से ७५) रु० तक के आहक को LAM) KO 
सेकडा। । 
(४) ७५) ₹० स १००) ₹० तक के ग्राहक का १५) Go 
सेकड 
(४) १००) Go से ऊपर ओर २००) रु० तक के ग्राहक को 
२०) रु० BAT | 
(६) ३००) ₹० स ऊपर AR ४००) Ro तक के ग्राहक को 
२५) So BRST । 
(७) 208) २० ख ऊपर के ग्राहक को ३३) २० सेकेडा 
कमीशन दिया ज्ञायगा | 
अपने २ प्रथम श्राडर के अनुसार यदि कोई ग्राहक अपने 
कमीशन का द्र निरन्तर जारी रखना चाहे, तो उसे . अपना 
दुसरा आड निस्न लिखित रकम स कम न भेजना होगा !- -' 
१००) ३० तक के खरीदार को कम से कम २४) रु० 
१००) ९० से ऊपर ओर २००) रु० तक के खरीदार को 
HAT कम.३०) To | 


- Roo) रु स ऊपर और ४००) रु तक के खरीदार को 
कम से कम Yo) go | 


AR ४००) रु० से ऊपर के खरीदार को कम से कम 
१००) रु० का अपना दूसरा श्राड २ भेजना होगा। 

ओर प्रत्येक आडेर के साथ २०) go सेकडा दाम पेशगी 
भेजने होंगे । 


मंत्री 


निवेदन । ` fans 


दृण्वरानुत्रह से आपकी सेचा में tagai भाग अपनी 
प्रतिषानुसार भेजेत हुए चित्त प्रसन्न हो रहा है। लीग का 
अपना प्रस न होते हुए. सी नियत समय पर भाग को प्रका- 
शित करके आप की सेवा में पहुंचा देना यह लीय के लिये कम 
गौरघ का श्रवसर नहीं । पर आए्चग अव इस वात पर अ्रव्य 
ही tat हे कि जिस उत्साह और परिश्रम के साथ लीग अपना 
कर्तव्य पालन कर रही हैं, चसे उत्साह के साथ राम-प्यारे 
अन्धावली फे ग्राहक वनानि में प्रयत्न करत दिखाई नहीं वेते हैं । 
इस लिये लीग की उन से सविनय भाथना है कि वे रूपया प्रन्था- 
चली के Meh बढ़ाने मे तन मन धन से सहायता दे,जिस से लीग 
झपने उद्देश्य पालन में कृत कार्य हो सके। नगर २ मे त्रन्याचलीके 
पहचाने की खातिर लीग ने पजन्टो चा घुक-सेलस के लिये 
कमीशन की दर भी वढा दी हे । लीग की कार्य-कारिणी 
खमिति की गत don में जो दर कमीशन की निश्चित हुई है 
उस की सविस्तर सूचना सामने पृष्ठ पर अलग दे दी है, 
कूपया उसे पढ़ कर अपने २ मित्रो चा पुस्तक विक्रेताओं को 
सचित कर दे, ओर यथाशक्ति ग्रन्धावली फो नगर २ में 
पहुंचाने में पूर्ण सद्दायता दें। अन्त में महिला दर्पण के 
सम्पादिका के भ्राता श्री रामचरण जी मुजफ्फरपुर निवासी 
का घन्ययाद किया जाता है कि उन्हा ने तीन अंध्रेजी च्या- 
ख्याना का अज़॒वाद प्रेम पूवक करके भेजा छे जो इस भाग 
बहुत से संशोधन के बाद प्रकाशित किया गया हे आशा 
'है इसी परकार और रामः प्यारे भी यदि राम के व्याख्यानं 
का अनुवाद राम प्रेम से प्रेरित हो कर भेजेंगे तो उसे भी 
अन्धावली फे. भाग में स्थान देने का परिश्रम कि 


R । - 
; मन्त्री 


विषयानुक्रम । 
र ` विषय | ; 
नित्य--जीवन का विधान. 
` निश्चल चित्त' . 

दुःख मे इैशवर 

साधारण वात चीत 

पत्र मंजूपा 
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स्वामी रामतीर्थ 


आहट 


= 


लखनऊ, १६०४६ 


A नित्य A O - 
-जीवन का विधान ( नियम ) 
Oe है 
हि (पू में कुछ एक qa अंग्रेजी भाषा में श्री स्वामी नारायण फो 
ive गये थे, जिम फो तत्पइचात स्वये स्वामी - राम ने अ्रकादानाथ एक 
उत्तम रखना में विस्तार देकर संपादित कर दिया, और जो फिर अंग्रेजी 
Toes प्रथम के तीसरे भाग के आरम्भ सें उक्त नाम से अकाशित हुए ) _ 
Cun 2h Aia 


UT म किसी मिशन ( mission, खुदाई Tara चा पंथ 
इत्यादि) का दावा नहीं करता । यह कम सम्पूण 
परमात्मा का ही है । हमें भगवान बुद्ध तथा अन्य लोगों के 
५ आदश और उदाहरणा से झया करना है, हमारे मनो को तो 
` टेची-विधान (Law) की प्रत्यक्ष आज्ञाओं का पालन करना 
चाहिये । किन्तु भगवान बुद्ध और ईसा मसीह भी अपने 


`A 


SAFARA घा AT मिर्ना स त्यागे गये । इस धकार सातवष 


Ud 


२ l स्वामी रामतीर्थ, 


के वनवास में से पिछले दो वर्ष ge भगवान. ने नितान्त 
qara में व्यतीत किये, और तव एक दीप्तमान, ज्योति' 
प्राप्त हुई ( अनुभव हुई ) जिसके, वाद शिष्य लोग बुद्ध 
भगवान के पास एकत्र होने लगे और बुद्ध भगवान ने भी 
आनन्द से उन्हें अपने पास आने दिया । प्यारे ! सदाशयवान, 
( शुभेच्छु ) माननीय सम्मतिदाताओं के मत और विचारे स 
प्रभावित मत हो । यदि इन के विचार ईश्वरीय नियमानुकूल 
होते तो आज तक इन्हो ने हज़ारों JE भगवान, उत्पन्न कर 
दिये होते । - . 

धीरे धीरे किन्तु eaat पूर्वक जिस प्रकार मधु में फंसी 
हुई मक्ख अपनी zit मधु से निकाल लेती है, इसी प्रकार 
रूप शर व्यक्ति गत आसक्कि के एक एक कण को हमें अवश्य 
दूर करना होगा । सत्र संबन्ध एक दूसरे के वाद छिन्न भिन्न 
करने होंगे,सव बन्धन चट खे तोड्ने हांगे,जव तक [कि अन्तिम 
CUTS मृत्यु के रूप में आकर सारे अनिच्छित त्यागो! की 
पूर्णाहुति न करद्‌ । 


' देवी-विधान (Law) का चक्र बड़ी निर्दयता से घूमता 
फिरता है। जो इस विधान (नियम) को आचरण में लाता हैं, 
वही उस पर आरुढ़ होता हे, अर्थात्‌ वही उस पर अनुशासन 
रखता है। और जो अपनी इच्छा को देवेच्छा ( थात्‌ देवी- 
विधान ) के विरुद्ध खड़ा करता है, वह अवश्य कुचला जाता- 
है, और "दारण figi ( Promethean tortures ): 
भलता = l eig ` i 

, दैची-विधान .बिशल्ञ है, यद छुद्र शहंकार (ia) 
को छेदं देता है। जो जान बूम कर इस Brae रूपी सूल पर. 
चढता है, उस के लिये यह जगत्‌ स्वर्यवारिका हो जाता है p- 


1 i 


नित्य-जीवन का विधान z 


अन्य सब के लिये यह ( जगत्‌) अ्रष्ट-स्वर्ग है.। यह देवी- 
विधान अग्नि हे, जो सव के सांसारिक स्नेह को भस्म कर 
देती है, सूढ़ मन Geet देती है, और इस से बढ़कर 
अन्तः करण को शुद्ध करती तथा आध्यात्मिक-योग के सर्व 

प्रकार के कीड़ा को नए कर देती हे । 

धर्म इतना विश्वव्यापक ( खावलौकिक ) है और हमारे 

जीवन से इतना मार्मिक संवन्ध रखता है जितना कि भोजन- 
क्रिया । सफल नास्तिक मनुष्य मानो अपने ही भीतर की इस 
पाचन विधि को नही जानता हे | देवी-विधान हमें छुरे,की 

नोक के ज़ोर से धार्मिक aaar है, कोंडे लगाकर हमें जगाता 

हे.!.इस विधान से निस्तारा ( छुटकारा ) नहीं । देवी-विधान 
सत्य हे और अन्य सव मिथ्या है। समस्त रूप और व्यक्तियां 

देवी-विधान के सागर में केवल चुलबुले से हैं! सत्य की 
.ब्याख्या ऐसे की गई हे कि “सत्य वह है जो ( एक रूप, एक 
., रख ) निरन्तर रहे, अथवा रहने का आग्रह करे” अब इस 

चाम-रूपमय संसार में ये सब सम्बन्ध, FF वा पदार्थ, 
संस्थाय और समाये: FE भी ऐसा नहीं जो इस निशल 

के विधान के समान सदा एक रस रह खके। 

. ये सूढ़ ओर अदूरदर्शी जीव इस आदरे रूप विधान की 
अपेक्षा बाह्यरूपं ( व्यक्तियों ) को क्यों अधिक प्यार करते 
हैं ? इस लिये कि अज्ञान के कारण उन को ये व्यक्तियाँ वा. 
चाह्यरूप निरन्तर एक रस रहने वाल सत्य पदार्थ दिखाई, 
देते हैं, और देवी-विधान एक अस्पश्ये क्षणिक मेघं 
( intangible evanescent cloud ) भान होता है | 

कठोर प्रहार ओर कष्टप्रद TET द्वारा उनकी रक्षा हो 
सकती है, यदि वे उस पाठ को पढने लग पडे कि जो पक्ति 
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माता उन्हें पढ़ाना चाहती है; अर्थात्‌ “fram (cross, सूली ) 
था Aa (शिव ) ही केवल सत्य हे, ओर अन्य सब 
व्यक्षियां व प्रीति के पदार्थ ज्ञाणिक, आभास रूप छाया मात्र, 
तथा मिथ्या प्रेत हैं। ये वाह्य प्रिय-अप्रिय, agene रख, 
भासमान सोंदय्ये ओर अद्भुतता तो केवल नकाच ( gat 
वा ऊपर का पदो ) हे जिन्हें Fert जी ( विलासी स्वरुप ) 
ने हमारी आँखों को अम्ततः अपनी महिमा दृशाने के लिये 
अपने सुख पर डाल रक्खा है” | 
जच शब्रुमित्र के रूपों को हम सत्य मानते हैं, तव चे हमें 
धोखा देते और उगते चा विश्‍वासघात करते हैं । किन्तु जव 
दम उनसे वदला लेना शुरू करते हैं, तथा उन में नीच 
स्वभाव और निकृष्ट प्रयोजन ( उदेश ) आरोपित करते हैं, 
he `~ A ~ Br > 
तव, हम दशा को पहिले से भी अधिक विगाड देते हैं । जो 
सत्यता केचल परमात्मा में हे, उसे जब हम मोह के कारण 
अपने मित्रा में आरोपित करते हैं, तो यह उनके प्रथम 
विश्‍वासघात का कारण होता है। फिर जब इम कद्ध हेति 
हैँ, ता इस घृणा से हम उन ( शत्रु मिझो क) रूपो मे ओर 
श्रधिक सत्यता आरोपित करते है, जिससे अपनी पहिली ' 
भूल का हम और मी दढ कर लेते हैं, और इस पकार अधिक 
eat को अपने ऊपर बुला लेत हैं । खबरदार (सावधान) | 
यह जिशल ( संपूर्ण त्यांग, शिव ) जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
चा ध्येय है। यह जीती जागती सच्चाई है, पत्थरों ( स्थूल 
पदार्थों ) a भी अधिक ठोस ( conerete, प्रत्यक्ष वस्तु ) हे, 
ओर वहुत ठीक ही यह्‌ पापाणलिंग से निरुपेत चा प्रति- 
Tea को जा सकती है । प्रमादी मन को छुधारने के लिये 
यह (trae ) पत्थर से भी कठोरतर चोट लगाता हे! इस- 
लिय इसे निरन्तर स्मरण रखना नितान्त आवश्यक है। 
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` . मुसलमान ओर ईसाई जव इस देवी-विधान वा परमात्मा 
को 'गय्यूर' (ईर्पालु, Jealous, ५४) और क्रहार ( कर वा 
Hw, Terrible, )५३४) कहते हे,तो कोई गलती नहीं करते | 
निःसन्देह यह नियम किसी व्याक्ति विशपका पक्ष करने वाला 
( वा लिहाज़ करेन वाला ) नहीं है । किसी मनुष्य को संसार 
की किसी वस्तु से चित्त लगाने दो और त्रिशूल रूपी प्रकृति 
का अनिवार्य्यतः कोध उस पर अवश्य ही घटित ser । यदि 
लोग इस 'सत्य' के ग्रहण करने में सुस्त हैं, इसालिये कि उनमें 
ठीक २ अवलेकन की शाक्ति थोड़ी है, तो वे प्रायः अपने 
व्यक्षित्व-सम्बन्धी बातों में उसी घटना में कारण को Fear 
, पसन्द नहीं करेत,वल्कि अपने दोषाके लिये इसरो को दोष भट 
पट देने लग जाते हैं,ओर एक निष्पक्ष साक्षी की भाँति अपनी 
कोपचृत्तियों और भावनाओं तथा उनसे उत्पन्न होने चाले 
परिणामों पर बिचार पूर्वक इष्टि डालना जानते ही नहीं। 
धोखा हमे Bars मिलेगा जव हम इन वाह्य रूपा पर विश्‍वासं 
करेंगे, या जब हम अपेन अन्तः हृदय में इन मिथ्या पदार्थों 
रोर व्यक्कियांको वह स्थान देंगे जो केवल एक मात्र सत्यके लिये 
उपयोगी हे, या जब ईश्वर के स्थान पर हम yfad ( चुतो, 
idols ) को अपने हृदय-सिंहासन पर विउल्लायेगे । अध्यारोप 
sate- न्याय (Method of agreement « difference) 
तो अनीशवरीय naaa के नियम को बिना किसी 
अपेक्षा के स्थिर करता हे! 


कितनी वार ऐसा नहीं होता कि हम पूर्ण भद्र पुरुषों के 
वाक्यो ( इकार ) पर चित्त लगाने से ओर उनमें ईश्वर से 
भी बढ़कर विशवास: रखने से उनको उनके वाक्या के समान 
भी ag नहीं चने. रहने देते ? कितनी चार हम देवी-विधान 


~ 
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को भुला देने वाला मोह अपने बच्चा के साथ करके उनकी 
सृत्यु चा नाश को निमान्त्रित नहीं करत? कितनी चार हम 
अन्तः हृदयस्थ श्रद्धाको जो केवल ईश्वर (ईर्पालु, देवी-विधान) 
के अर्पण करने योग्य है, अपने मित्रा के शरीरा में अपण कर 
के और उन ( मित्रों) पर ही आश्रित होते इप उन्हें विश्वास 
चातक नहीं वना देते? जहां देवी-व्रिधान यह चाहता हे कि 
प्रभात से पाहिले (before the cock crows )# इम तीन 
चार से भी अधिक अपने गुरुओं को (ईश्वर से अतिरिक्त 
अन्य किसी ऊँच नाच सम्बन्ध से ) अंगाकार न करें, वहां 
उनको अपने पर और ( उनमे ) अपनी श्रद्धा पर भरासा दिला 
कर कितना चार हम अपने जीवित गुरुओ को आध्यात्मिक 
उन्नति के शिखर खे नाचे नहीं गिरा देते ? 


` कितनी वार अपनी स्त्रियोपर हमारी हृदयास (heart 
dependence) ग्रहकलहा ओर उससे भी दुरे २ दृश्यों का 
कारण नहीं होती ? किसी भी वस्तु को आप इश्वर स अधिक 
सत्य -( मदान्‌, serious ).मानिये, और वस, दिव्य-प्रेम 

( इंश्वर भक्ति ) अपने तीक्षण कटाक्ष से आपको वेध देगा। - 

. निन्दनीय ( अनुचित, unworthy ) प्रेम की वात तो 
अलग रहे, उन गोपिकाओं का दृष्टान्त लीजिये जिन्हेनि अव- 

. तरित भगवान्‌ को मोहनी आकृति पर अपना हृदय निछावर 
¦ कर दिया था, किन्तु इतने प्र भी उन्हे अपनी भूल निमित्त 
खून के भारी आस चहाने पड़े । शुद्ध प्रेम की मूत्ति सीता' जी 
ने भगवान राम के तेजस्वी रूप को सत्यता में निश्‍चय किया; 
ता उन्हें भी, अरे सीता जी को भी, अपनी भूल के लिये, 
an Gia, अमृत भगवान्‌ राम, अथात्‌ सत्य राम, 
a राम, 
Pci bE : कानन म भटकाय जाकर maT. 


O aiena रु देखी) ल्यूकस की गोस्पळ का अध्याय २२ देखो) ` 
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ब्रह्म तं परादायोऽन्यतात्मनो त्रह्म चेद । 

gi तं परादाद्योऽ त्यत्रात्मनोः छत्रे वेद । 

लोकारत॑ agiis न्यत्रात्मनो लोकान्वेद | 

देवास्तं agds न्यत्नात्मनो देवान्वेद्‌। 
‘Sard परादुयोऽन्यज्जात्मनो वेदान्‌ वेद । 

भूतानि तं परादुर्याऽ न्यात्मनो भूतानि चेद्‌ । 

संध तं परादाय्योऽन्यचात्मनः सर्वे चेद्‌! इदं 

अझ, इर्द TAL, इमे लोकाः, इमे देवाः, इमे वेदाः, 

इमानि भूतानि, इदं खर्वम्‌, यदयमात्मा ॥ ७॥ 

( चुह० उप० Fo ४ ब्रा० xow) 


श्र्शः--ब्राह्मणत्व उसको परे हटा देता हे, जो आत्मा से 
sera ( किसी दूसरे के आश्रय ) प्राह्मण॒त्व को समझता 
है । न्जरियत्य उसे परे हटा देता है, जो आत्मा खे अन्यत्र 
क्षत्रियत्व को देखता है। लोक उसको पेरे हटा देते हैं, जो 
आत्मा से अन्यत लोको को जानता है। देवता उसको परे 
इदा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र देवताओं को जानता È! 
चेद उसको परे हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र. वेदो को 
जानता है ! प्राणधारी उसको परे इटा देते हैं, ओ प्राणियों 
को आत्मा से अन्यत्र देखता है। प्रत्येक वस्तु उसको परे 
इटा देती हे, जो वस्तु को आत्मा से अन्यत्र जानता है। यदद 
ब्राह्मणत्व, यह च्ञत्रियन्च, ये लोक, ये देच, ये वेद, ये प्राण- 
वारी, यह प्रत्येक वस्तु, जो है, यद सव आत्मा ही हे । (श्रुति) 

ये भासमान, पदार्थ जो भोले प्राणियों को आकर्षण करते 
हैं, देखेन मे तो भगवान कृष्ण की भोली सूर्ते के समान हें! 
मन रूपी सपे उनको we निगलता जाता है; परन्तु भीतर 
` पहुंचते हीचे पदार्थ श्रन्दर से छुरा चुभा. देते दे, मन रूपी 
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aiy उदर को फाड़ डालते हैं; ओर तव लोग चिल्लाते 
fot ! भरा कलेजा फट गया ! में मरा, में भरा ! मेगा 
सर्वनाश होगया !!!” पर श्राप ने श्रपने को नामरूपो से ठया ` 
ज्ञाने क्यों दिया ? आप केवल सत्य फो प्यार ( अंगीकार ) 
कीजिये, केवल इंश्वर से लग्न लगाइये, भीतर ( रोम २ में) उसे 
खूब धसाइये, ईश्वर को अपनाइये, ईश्वर के साथ ही रमण 
कीजिये, ईश्वर स्वयं हो जाइये, ईश्वर जैसा व्यवद्दार कीजिये। - 
यही जीवन है। जो कुछ विश्वास्थता (faithfulness) और प्रेम 
इस संसार भें हे, उस तच तक आप देख नहीं सकते जब 
तक उन्हे त्याग नहीं चुकते । पे, मरे प्यारों ! (निश्चय करो 
कि ) एक मात्र ईश्वर सत्य है और अन्य सत्र मिथ्या दे । 


“ता इलह इल लिएलाह ।” 


_ यह ठीक है फि मुहम्मद को लोगों ने गलत समका है, 
ओर'प्रायः उसका श्रनुसरण भी गलत किया हे । किन्तु जा 
कोई सत्य ( तत्त्व ) को देख लेता हे, ae सन्मान पूर्वक इस 
मत के आगे अवश्य सिर झुकाता है | यद्यपि यह मत-एक 
पत्ती है, क्योंकि जो लोग इस सत्य (तत्त्व) में कि “ईश्वर से 
अतिरिक्त ओर कोई सत्य वस्तु नहीं? पक्का निश्‍चय नं 
रखने के कारण सिसक सिसक कर मर रहे हैं, उनकी चिरस्थाई 
(चिरकालीन) sic दुस्खाध्य व्यथात्रों का एक दम (तलवार 
से) अन्त कर देता है वास्तव में हज़रत इंसामसीह भी यही 
शिक्षा देते हैं, बुद्ध भगवान्‌ भी adi सिखलाते हैं, और निस्सन्देद 
हमारा, अपना प्रत्येक ऋषि एक न एक रूप में इसी वस्तु का 

a 
उपदेश करता हैं। परन्तु इस से क्या? उनकी शिक्षा और उपदेश 
अभी तक भी जीते न रहते, यदि वे ओतागण के निज-अजु 
भव में आकर उनका हार्दिक समर्थन न पाते, और यदि सब 


“we 
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api में शान के अनुरागियो, निष्कपट, सच्चे था शुद्धात्माओं 
ने समय समय पर अपने aaa में लाकर उनकी साक्षी न 
दी होती, धा उनका स्पष्टीकरण are समयन न क्रिया होता) 

त्याग फा नियम ( विधान ) एक पक्की सच्चाई है । कोई 
सारदीन (कणिक) qera (flimsy phantom) नहा । राप्ठी 
के राप्टू इन पेगम्चरो, श्रवतारों, क्रौर Wars के केवल 
काटपनिक भूमा से मोहित नहीं हो wea थे शताब्दिया 
की शताददियों विचार वुक्धि-भुण की फेचल कल्पना से ही 
नहीं बीत सकती धी । 


अपने दुःखा के असली फारण को न जान कर-जो कि 
ईची-विधान क प्रतिकूल चलना ऐ-लोग अपन रोग के वाह्य 
लक्षणा फो अर्थात्‌ वाह दशाओं का दोषी ठदराने लग जाते 
हैं। जिस प्रकार अस्पष्ट स्वप्न (misty dreams) Besar 
के अर्पण कर दिय जाते & ( अथात्‌ नितान्त भुला दिये जाति 
हैं), उसी प्रकार लागा के श्रच्छे'बुर आचरणा और Seat 
( शब्दों ) को अपने चित्त से नितान्त धो डालना चाहिये। 
स्वप्न चाहे भयंकर हा, चाटे मधुर, हम उनके साथ लड़ने 
था उनके समाधान करने का यत्न नहीं करते, वल्कि उल्टे हम 
अपने पेट को ही ठीक करते E इसी प्रकार अच्छे Te लोग 
जो भी मिल, उनकी एम पूर्ण उपेक्षा करनी चाहिये, और 
अपनी आध्यात्मिक दशा उन्नत करनी चाहिये । अपने और 
ईश्वर फे बीच में इन भासमान. अनिष्टा वा भाग्या को खड़ा 
न दोने दीजिये । कोई अपमान और दोप इतने भारी नहीं कि 
जिनको च्मा प्रदान करने से मुझे सन्ताप मिले | 

किसी वस्तु को ईश्वर स बढ़कर मत समझो, इंशवर 
के घरावर भी किसी का मूल्य मत करो । निन्दा-स्ठुति और 
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-ब्याधि सब के सब पक समान घातक हैं, यदि हम ATA 
को इनके ores सममे । अपने को ईश्वर भान(निएचय)करो, 
ओर अपने ईश्वर भाव में आनन्द के गीत गाओ । निन्दा-स्तुति 
दोनों को इस प्रकार देखा जिस प्रकार राम अपने शारीरिक 
रोगा को इश्वर क दरवार के केवल किंकर समझता दे, जा 
{ किंकर )सर्वोच्च शासन के श्रधिकार से कहते हे “इस 
घर ( द्रेहान्यास ) से पक दम ae निकल जाओ। र 
( क्रिकर ) हमारी आशा पालन करते हैं जब हम निज स्वरूप 
के राज-सिंहासन पर बैठते हैं, ओर वे कोंड लगाते व पेट में ` 
छरा सोकते हैं जव इम इस अन्ध-कूप (देहाध्यास ) में प्रवश 
करते हैँ | 

चे शासन भी जिनके नाम मात्र के नियम ( क़ानून ) 
fae (agit) ईश्वरीय नियम के अनुकृल नह हैं, 
अपना नाश करलेत हैं! aH ($1100 ) क समान 
MR गत अधिकार पर जर देना, इस वा उस पदार्थ को 
अपना समझता, स्वत्व चा अधिकार का भाव रखना, 
“कानून हमे यह दिलाता हे” (the law grants it) एखा 
कह कर उस देवी-विधान ( इंग्वर्राय नियम) के fre 
चलना दे कि जिखके अजुसार जा कुछ हक ( अधिकार ) हम 
लागा का हें वह केवल सत्य! ( ईर ) है, ओर अन्य सभ 
अधिकार व्यर्थ (wrong) दे । यदि कोई अन्य व्यक्ति इस 
tara (principle; का नहीं मानता हे, तो कम से कम 
न्यासा को तो अवश्य इसे अपन आचरण में लाना 
चाहिय | | l ` l 
' ः श अर इस अथम रम हे । तथापि यह 


~ 
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ag आत्मा (व्यक्तित्व) को अवश्य ठोकर मार कर 


, निकाल देता और नष्ट कर देता हे! यह (विधान) वड़ा 


निर्दयी है, परन्तु इसकी नि्देयता प्रेम का सार हे, क्योंकि 
इख लघु-आतव्मा ( तुच्छ अहंकार ) की सत्यु में ही असली 
अपने आप (परमात्मा) का और नित्य जीवन का पुनरुत्थान है I 
जो कोई तुच्छ अहंकार को रखकर निज स्वरूप (king self, 
परमात्मा) के विशेष अधिकारों को चाहता है, वह मानो 
gar मिमान (vanity) free पर frat का भव्य हो 
जाता है । चेदान्त की स्वतंत्रता (मुक्ति) कुछ इस परिच्छिन्त 
देहात्मा ( व्यक्तित्व ओर देह) के लिये दैवी-विधान से छुट- 
कारा नहीं हे । यह तो (४00 (ईश्वर) को ठीक उलटा देना, 
अर्थात्‌ dog (ara) वनाना Èe । लाखों प्राणी इस भूल के 
कारण प्रति घड़ी नाश होते हैं । इस देची-विधान के क्रम को 
'मूर्खता पूर्वक उलटा देने से हज़ारों मस्तिप्क निराशा में ga 
रहे हैं ओर लाखो हृदय प्रत्येक मिनट डुकड़े २ हो रहें है! 
स्वयं देवी-विधान ही हो जाने स विधान से छुटकारा मिलता 
हे, यही शिवोऽहं का अनुभव ( साक्षात्कार) हे । 


' जो वाह्य रूपा (आकारो) की नीच पर विश्राम करता 
आर घटनाओं तथा अलंकारा (facts and figures) के 
भरोसे रहता है, ऐसा मूहमति फेन पर घर बनाता हे, और 
स्वयं उसके साथ इूवता हे । पर वह व्यक्ति उस अचल 
शिला ( पर्यत) पर अपना स्थान बनाता है जिस के हृदय की 
ae में “रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या (ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या दे) 


*GOD (गोड) का अर्थ हे dead । इस अंग्रेजी झब्द के अक्षरों at 
क्रम उलटा देने से शब्द Dog (din) वग जाता है जिसका अर्थ हे 
HU, कूकर बा इवान । . k 


: स्वामी urda. 


. 
a“ 


और देवी-विधान पक जीती जागती शि हे जमा पड़ा at 
लोग इस शर्यर को पोलिसी-बाज़, स्वार्था, GEESS 
मदोन्मठ, अथवा अन्य जो कुछ चाह आनन्द से कह; चादे 
जिस लोग अपमानित, पददलित ओर सूतक हुआ कहते है 
बैसा इस को करदे, मुझ (सर्व के आत्मा) की इस से क्या? 
I am Truth, the inevitable. 
I am Law, the inexorable. 
_ To know Me is to obey me. 
To obey Me is to prosper. 
Oppose Me, it will not annoy Me. 
Ignore Me, I cannot be anxious. 
But will calmly destroy him whe slights, 
में अनिवार्य सत्य हूं, 
मैं अनम्य ( कठोर चित्त) विधान ह, 
मुझे जानना मेरी आज्ञा का पालना हे, 
भेरी आज्ञा का पालना BANS द्वार हैं, 
मेरा विरोध करो, मैं ges न हंगा, 
भेरी उपेक्षा करे, में उत्क्रंडित न हंगा, 
, किन्तु शान्ति से अपमानकार्ण का चाश कर दंगा, 
खाला थमक ( गादड्सभकी ) नहीं हे । यह अत्यंत 
भयंकर ( भीषण ) सत्य है। 
हमे कमसे कम उतना खबाल और सत्कार तो सत्य. 
(इश्वर, ईश्वरीय नियम; God, Law,) के लिये अवश्य रखना 
चाहिये जितना कि हम लोगों के भावो वा विचारों के लिये 
` खत हे! यादे दवा-विधान के प्रति विश्वासनीय सच्ची और 
* नप्कपट साह क कारण लोगा के हृदय टूरते ( चोट खाते) 
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Ë तो इस के लिये हम जिम्मेवार नहीं होसकते । हमारे 
लिये, तो सचे प्रकार से ईश्वरीय नियम का भंग न करना 
का शुणा अधिक चिन्तनीय होना चाहिये । जिन को हम 
अपना are सम्वन्धी चा प्यारा कहते है, उन लोगों के 
अम के अधीन होकर देची-विधान के विरुद्ध होना अपने 
आर उन क सिर पर श्राफत घुलाना हे ईश्वर से श्रधिक 
निकरतर कोई वस्तु नहीं हे, ओर इएवर (सत्य, देवी-चिधान) 
से बढ़कर प्रिय काई होना न चाहिये | 
व्य)” सोम ब्रते तव मनस्तजुषु विश्रतः (age वेद ) 
wgo-For Thee, for Thee alone, O Lord! O Law, 
1 was keeping the mind in my body. 
aa हेतु, एक माच तच हेतु- 
है भगवान्‌, हे विधान !! 
इस निज मन को में 
निज शारीर में रखता हं। 
वैदिक काल में विशेष saat पर, कुमारियां प्रज्वलित 
अग्नि की चारों ओर कर जोड़े CHT होकर प्रदक्तिणा करती 
हुई थह ata गाया करती थीं। 
sarah Wary सुगन्धिं पति Ara! 
gal रुकमिव वन्धनादितो मक्षांय मामुतः ॥ 
अनुवाद-- उस सुगन्धिमय, atgm, पति-वेदन 
( पति को जानने वाल) की पूजा में आओ हम सव निमग्न 
हो । भूसी के (भीतर से) दाने की तरह इम लोग यहां के 
बन्धन (पिद ग्रह) ख मुक्त हा, किन्तु वहां ( पति ग्रह) रे 
कभी न कभी न (मुक्क हो) | 
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विछडती दुल्हन वतन सें हे जब । 
खडे हे रोम ओर गला रुके हैं | 
कि फिर च आने की हे कोई ढव। 


~ 2» २. 


खड़े हैं रोम और गला रुके हे ॥ 
प्राचीन आये कुमारीयों की बह प्राथना राम के हृदय 
पटल से गम्भारता पूवक निकल रही है, ओर उस के साथ 


अश्र, अरे अथ, झड वांधे वह रहे है। 
An 


हे भगवान्‌ ! हे देवीविधान हे! सत्यस्वरूप ! हमारे इस 
हृदय और मस्तिष्क (दिल और दमाग) में आप से अतिरिक्त 
अदि कोई संवन्ध घर करता हो, तो इन दोनो (दिल wc 
दमाग) को तत्नृण विदीण कर दो । यदि आप से अतिरिक्त 
कोई और भाव (ख्याल) इन नसों ओर नाडयो में प्रवाहित 
हो, तो उसी क्षण रुधिर की चहां जम जाने दो । 
ओर धुति-- 
अहम्‌ जाति गर्भ धमा । 
त्वम्‌ जासि गभ ai 


भावाथ-हे भनवन्‌ : स्री जसे पुरुष का ज्ञान प्राप्त करती 
है,पेंसे मे ज्ञान प्राप्त कर्गा, में तुम्ह आधिकतर निकट आकर्षित 
करूंगा, मे तुम्हारे शरीर (तन) का ger रस (Secret juice) 

आर Ga अधर पान करूगा | ए स्वतंत्रत le देवी- 
विधान / में तुम्हें अपने भीतर खूब धारण करूंगा। 


क्या राम का विवाह त्रिशूल, सत्य (तत्त्व) और देवी- 
विधान से नही हो चुका, जो उस से बश्या के समान और 
सचन्था भर Stal की आशा की जाती हे? 


मरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 


Rerata का विधान. है 


यह कोई अन्ध चेग (आवेश) नहीं है, और न किसी को 
हानि पहुंचाने को स्वाथेमयी पोलिसा (नीति) है, क्यो ? भला 
fata राम ने क्या विगाडा हे जो तुम उसे व्यक्ति गत 
सम्बन्धो की परिच्छन्न सीमा के भीतर खींचना चाहते हो? 
उसे छोड़ दो, कृपया छोड़ दो (Spare him), अपने कुशल 
के लिये उसे छोड़ दो, उसे श्रकेला रहने दो (Leave him 
alone)! इसी में तुम्द्दोर देश का और मानव जाति का कल्याण 
है । क्‍या तुम यह agaa करेत हो कि राम के शरीर की 
यदि तुम आदर पूर्वक हिफाज़त (रक्षा) न करोगे, ते वह एकान्त 
में मृत्यु को घाप्त हो जायगा ! नहीं, ईश्वर सत्य है, और' 
इश्वर मे निमग्न जीवन (Life in God) कोई कष्ट भान 
नहीं करता; और यह शरीर जव तक इश्वर का काये परा 
न कर लेगा, तच तक इस का पात नहीं हो सकता | 


किसी के पवित्र यूत में छेड़ gr ( दस्ताक्षप ) करना 
अच्छा नहीं हे । बह अपने ओर अपने ge ( मनोभाव, 
ideal ) के वीच किसी को, नहीं नहीं, वरिक ae तक को 
भी नहीं खड़ा हेने देगा । नास्तिकता की दृष्टि खे अधीत 
इतिहास द्वारा प्राप्त भये भावों चा विचारा ( notions ) के 
agar कोई उस (राम) के चरित्र को खचन वा घटानेका 
यत्न न कर। इस भासमान. राम के प्रति अपने सत्कार, 
सन्मान ओर प्रति ( ai) को परे Tea | इनस असली 
राम (जा ATHUM TA आप वा आत्मा है)का अपमान है | परे 
SST नामरूपा के स्वप्न से जागे। जिस प्रकार देवा-विधानाठ- 
सार जीवन द्वारा राम ने उद्र क, अजोण ( dyspopsia ) 
को दूर कर दिया है, इसो-प्रकार देह"अध्यास आर व्याक्तत्व 
के भम को दर करे | निज स्वरूप के तौक्षण तज को दिष्या 
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सक्ति (afgan ) पर फेन्द्रीसूत (Locus, पक्त्र ) कर 
के उनको जला डालो । अपने चित मं सांसारिक संस्कारों 
'को किन्चित्‌ जगह मत दो! ओर उसे सदा असली (वास्तविक) , 
राम से पूर्ण रक्खा | 
चर दरचिः gg दिल्वर gaz | 
अज़ शहर-दिल बेर कुनम N 


अथः-ओऔर अपने प्यारे के सिवा जो भी कोई ख्याल 
होता हे उसे में अपने दिल के नगर से वाहिर करता हूं | 

घया ईश्वर कम से कम उतना मधुर नहीं, जितना कि 
-विपयाभाग ( इन्द्रिय-विषय ) ? 


लोग ईश्वर को प्रम करेन में द्विचफते दं, क्‍योंकि चे 
समभते हं कि संसार की घाति के झूठे पदाथा के समान 
इश्वर ख (प्रम का) काई उत्तर प्राप्त नहीं होता । यही 
मूखताभरा ATA दे जो उन्ह way डालता है । पे प्यार! 
ततक्षण ही, नहीं, नहीं तुम्हारी छाती के साथ साथ ही उस . 
( परमात्मा ) को छाती प्रति-संबदन में ( in responsive 
impulse ) घड़कती हे । 


इन वादेर क शत्रु-मित्रा म उनके आचरण का कारण मत 
Salt वास्तांचक कारण तो एक मात्र तुम्हारे निज स्वरूप के 


आश्रित हे ( अथात ठीक २ कारण उसका तुम्हारे भोतर 
होता है ) | वहां देखा | 


जिस प्रकार एक नम्हा पक्षा, जो श्रभी seat सीख ही 
TAT हो एक पत्थर वा agi को छोडकर चेले ही दसरे आए- 
धार पर जा. बता हे. फिर उस भो छाइ तौसरे पर, तीसरे 


, स चाथ पर जा रिकताद, किन्तु भूमक इन पदाथा (आश्रयो) 
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को नितान्त त्याय फर ऊँची चायुम उड़ता नहीं है; इसी प्रकार 
ब्रह्मशान स नव प्रयृत्त पुरुष ( नवीन जिशासु ) जब अपने 
चित्र को एक वस्तु से निरासक्त, या किसी व्याक्षि विशेष से 
उपराम करता है, तो तत्काल किसी दूसरी वस्तु के आशित 
शो जाता ४, उसके दाद किसी अ्रन्य घेसी हा वस्तु में आ- 
सक्त हो जाता है, किन्तु फोमल काई ओर तिन्का (कणभंरुर 
पदाथों ) का आश्रय नहीं grea, we अपने हृदय 

ख सारे संसार का त्याग नहीं करता दे! seer शानी 
किसी सांसारिक पदाथे की sera बेवफाई ( निस्सारता, 
पिश्वासभंग ) फो अपने अनन्त WARN में कूद पढ़ने का 
सेपानशिला बना लेना हे । बाह्य 'अनुभव कें प्रत्येक अंश को 
श्नन्तस्वरूप में कूद जाने का अवसर चनाना ही धर्म की 
निपुणता ( कोशल, साधन, ari) हे ।थे भासमान पदाथ सभी 
एक ही प्रकार के है, इस कारण जहां बह एक पदाथ फा 
बाहिर स त्याग करना दै, वहां तो उस त्याग फो घह सब 
पदार्थों के आन्तरिक त्याग का चिन्ह चा संकेत चना लेता है। 


शोचनीय और ARAL मूढ वह अवश्य हागा जो हृदयवेधी 
तरव फो ऐसा नहीं पद्दचानता क्रि विशल-7-स्वाथपरता 
व्यक्तित्व की सत्युही - एक मात्र जीवन का नियम (नित्यजीता 
रहने का विधान ) È निशल सब व्यक्तित्व को परे हरा देता 
है। व्याक्तित्य (अहंकार ) का दूर करना ही नित्य जीवन का 
चुनुरुत्थान (प्राडुभीव) हे। चिरञ्जीच रहा, आशोचादि । 


जीवन a agaa राम लाहोर से चला, उन 
दिनों Ara पुराण, जो aga वेदान्त का एक वडा ही 
(सुस्पष्ट) ग्रंथ है,उ का फारसी भापान्तर चह पढ़ रहा था। 


ya ` _ स्वामी रामतीर्थ. 


Prey पुराण के इसी फारखीं भापान्तर का लैटिन agar है 
जिस का उल्लेख पमसेन, थारा ओर उन क ही जोट तथा 
प्रवृत्ति क अन्य लोगों ने अपन लेखो वा ग्रन्था म भारा : 
उत्साह के साथ किया हं । पञ्जाचा TAT पुराण भा इशा 
फारसी रचना का भापान्तर ह । चावा काली कम्बल बाल का 
अलनुभव-प्रकाश भी इसी पञ्जावी विप्यु पुराण का संशाधन चा 
परिदर्द्धन है।यह बह ग्रंथ हे जो स्पष्ट करता हं कि मलुप्य क्रितने२ 
उच्च शिखरा पर रदा करता था । ओर इस के पृष्टा मं हम: 
उस (बावा काली कम्वली वालं, पुस्तक कर्ता) क श्रान्त 
जीवन की भी झलक पाते हैं । बह उन HST दाम चाले कामो 
का रहस्य हे कि जा काम आज उस एकके नाम से चुय चाप 
हो रहे हैं, जित के समस्त बल्ल ओर घर केबल एक काला 
कम्वल था, जो न तो बड़ा परिइत (विद्वान) ही था, और 
जो इस डर ख कि मं किसी एक परिवार पर भारू न जान 
पड़ द्वार २ स मछुकरी माग कर खाया करता था। छाज वाचा 
काली कस्वली वाले के नाम पर प्रचरड वेग चाली (tem- 
pestuous) नदियों के ऊपर पुल बांधे जारह हैं,सड़ के निकाली 

t हैं, धमशालाये बनाई जारही हे. अन्न और वस्त्र 
(tat म) att जारेह ह, विद्या दान दिया जारहा हे. और 
मदाना की जलती सुनती चालु पर तथा हिमालय की ऊंची 
शिखर पर वकारा को काम दिया जारहा हैं । 


मनसयो और पोलिसिया ( plans « P01९।९६-यु्षियो 

ब कल्पनाया ) से धुंध ओर शुचे से बढ़कर और कुळ नही 
ह.त! | सच्चा काम सांसारिक उपायो (च चिन्ताश्रा ) 

| हाता; gaa जीवन द्वारा ही होता हे । कुछ 
के लय भाइ के बीच अति प्रवृत-जीवन दिव्य जीवन 


लोगो 
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बनने का - gata (unconscious) सहायक होता है; कुछ 
के लिये एकान्त-सचन घात (couscious) साहाय्य (साधन) 
हैं; कुछ के लिय विपत्तियां वडी सामयिक आशीर्वाद चत्‌ 
होती हैं; कुछ सज्जन का हृदय पुस्तकें लिखते समय प्रभू की 
लेखनी से प्रभावित होता हे (वा हृदय पर प्रभू की लेखनी 
चुटकी भरने लग जाती हे ); कुछ लोग व्याख्यान देते देते 
अपनी भीतरी श्रस्वच्छ॒ता ( कालुष्य ) को खो देते हैं, ओर 
प्रभ का प्रकाश उनके भीतर स चमकने लगता हे; कुछ लोगं 
घमसान-युद्ध में जुटे अपनी छाती को गोलीय का निशाना 
वनाति हुए दृह-अध्यास त्याग देते हैं, ओर संसार में चीर 
पुरुष प्रसिद्ध होते हैं; कुछ लोग फला-कोशल में निरत हो 
NAT AKC को प्राप्त होते टें । यहां तक फि चार भी घर 
भें संघ लगाते समय यदि सफल होता हे at याद रखो 
(Mark ye!) उसे जितनी कुछ सफलता मिलती हे वह सब 
उसके उसी सक्प,अ्कथ्य,शब्दचिहीन(\४०7१।९५8) और विना 
विचारे आत्मसमर्पण की अवस्था को भाप्त होने से ओर पेसे ही 
अशात अनन्त स्वरूप मे पूण निष्टा थोर स्थिति (Suspense) 
पाने फे कारण से होती है। ओर जो उसके TA की guat 
हे, अथात्‌ भासमान सम्पत्ति को जो सत्य मानना है, पख 
zanga फे लिये वह अवश्य अपने शिर पर देवी-विधान 
का कोप दुलाता हे । 


. जिस परिमाण से हम जीवित हे, अर्थांत सचे रूप 
( परमात्मा ) मै मृतक ( निमग्न, dead in the all) हे, 
उसी परिमाण से काय्यं पूण होता हे । यह जीवन अथात्‌ 
( तुच्छ अहंकार की ) ae ही काम पूर्ण करती है न कि 
हमारा एकान्त सेवन, समाज, उपाय और युक्त । मूख 


20 स्वामी रामतीथे, 


जीवनी लेखक (biographers) बाह्य विशषण व mer 
को ही देखते हैं, और सफलता के असली तत्त्व (मूलकारण) 
की उपेक्षा करके पूर्णकार्य ( निष्पत्ति) ) का श्रय कभी लेखन- 
शैली को देते हैं, तो कभी अनुयायिश्रा की संख्या को, मानो 
जिस gah तले बेटे में लिख रदा हं, उस पर जो जो पक्षी 
चेठे हैं उनके आधीन मेरे कार्य की सफलता चा असफलता 
हे । हमारे सुश्रचलर श्रौर स्थितियां कोई चीज़ नहीं SI 
चह प्राचीन ऋषि ठीक देखता हे, जब योघा की विजय का 
कारण केवल आस्तर (इन्द्र) ओर na ( वरूण ) देवता 
को वतलाता È | 


खुदा समिन्द्रावरुणबंसावतम । ( क्क चद ) 


प्रति दिन हम अपनी खो के सामने इसे देखते हैं जैसा 
कि वुर्लाशाइ ने कहा हे कि चिड़ियाँ वाजा को निगलती हैं 
(Sparrows vanquishing eagles), अर्थात्‌ हमारे अति- 
प्रिय और दोनदार (आशा जनक) वुदवुदे (असार आइस्वर) 
फरते हैं, ओर हज़रत ईसा के शब्दों में, हमारी फैंकी हुई 
(rejected) ई टे विशाल भवना ( उच्च मडल्ला) की नीच 
के पत्थर की जगह खुशेमित (glorified) होता हैं । भास- 
मान परिस्थिति पर किसी प्रकार की निर्मरता था सांसारिक 
चुद्धि ( चतुरता ) हमारी सफलता ( विजया ) में mira 
भी कारण नहीं होती ! हमारे समस्त संघन्ध, मित्रताय, 
सम्पत्तिये, arm, प्रंतिज्ञाय और श्रन्य साधन ( अर्थात्‌ 
मानो हमारा जगत्‌ ) केवल कोरा धोखा श्रौर मिथ्या agr- 
fant मात्र ईँ । उनके तुच्छ ( शर्काञ्चता ) दर्शाने के लिये 
श्री खुरेश्‍वराचार्य्य या श्री शंकराचार्य्य की सी सून्मचुद्धि की 
आवश्यकता नहीं। जिनकी आँखे दे उनके लिये प्रत्येक थोड़ा 
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सा अनुभव भी भयंकर तोप के समान चेदान्त की गर्जना में 
या गजता = 1 


तत्त्वमस्यादे चाक्यानां स्वतः सिद्धाथ चोधनात्‌। 
अथान्तर न Gave शक्यते त्रिदशरपि ॥ 


अथः-तच्त्यमसि आदि वाफ्या के स्वतः सिद्ध अर्थ जो 
है उनके बोधन से अतिरिक्त अन्य अर्थ देवता लोग भी नहीं 
कर सकते। अर्थात्‌ यदि देवता लोग भी अपने स्वार्थ में 
आकर aama आदि वाक्या के अथ मोड़ तोड़ स कुछ 
का कुछ करना चाहे ता वह नहीं हो सकता. क्‍योंकि इन 
mri के झथे स्वतः सिद्ध हैं । 


हमार महात्मापन, झुधारकपन, सम्मान, पद्‌, संवन्ध; 
खच के सब गतरात्रि के स्वप्ना, वीत हुए जन्मों, मेघाकारों, 
संध्या के प्रेता ओर रोगी मस्तिष्क के विचारों के वेताल 
( कल्पित भूतनपेशाच ) से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं । जब 
हम राम (ईश्वर ) & प्रतिकूल ( out of tune, विच्छिन्न) 
दो जाते हैं, तब इमे कोई मार्ग नहीं दीखता, हम देवी-विधान 
से च्युत होते हैं, और इमें तव दुःख उठाना ही पड़ता हे! 
जव हम झवर म तन्मय होते saa ठीक उपाय, ठीक प्रवृत्ति 
“ठीक प्रवाह आप ही आप हमारे हृदय में उठते हैं, और हमे 
विभवपूर्ण भूप्रदेशो (landscapes), पर्वत के दृश्यों, शान्ति, 
ene और पवित्रता Rat (रातो) के पाल पहुंचाते 
ह्‌। अथवा ( या कहना चाहिये कि ) हमारे भीतर आनन्द- 
मय तेज ( ज्लान-परकाश) स्वयंमव जीवन और Sar को हमारी 
ओर अआकार्पित करता हे | 
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we अहंकार की वलि का पाठ वैदिक काल की जटिल, ' 
भव्य और प्रभाव शाली यज्ञ -विधियों की तेह मे छिपा हुआ है। 
weg में जीवन का विधान (The Law of Life in Death) 
मुझे इतना ही कठोर और ठोस (संसार) सत्य जान पड़ता हे, 
, ज्ञितना कि प्राचीन ऋषियों को रुद्र । इस की तनिक उपेक्षा 
करो कि घायल करने चाले तौर तुम्हारी बग़लों ओर छाती 
में जा चुमते हे । ९ 


नमस्ते रुद्रमन्यच उत्तोत इपवेनमः | 
वाहुभ्यां उत ते नमः ॥ 


शर्थः-हे रुद्र { अर्थात्‌ देवी-विधान ) ! प्रणाम हे तुम्हारे 
कोप ( शेष ) को, प्रणाम हे तुम्हारे अमोघ वाणां को; प्रणाम 
हे तुम्हारी अथक चाहुओं को | 


हम लोगों के cere छोटे २ अनुभव मे सारा इतिहास 
छिपा पड़ा है। हम लोग उसे पढ़ते नहीं । यदि हम उचित 
मूल्य दे, अथात्‌ देहाभिमान (local self’) को दूर करके 
साक्षात्‌ इंश्वर को अपने शरीर भीतर से काय्य करने दे, तो 
बुद्ध भगवान या हज़रत ईंसा होजाना उतना ही सहल है जितना 
कि निर्धन पाल (Paul) चने रहना । एक ही कोप (म्यान) . 
में दो तल्वार हम नहीं रख सकते । यदि हम लोग वाहर से 
प्राप्त भये निन्दा-स्तुति में विश्वास न करने की शक्ति अपने 
भीतर उपाजित करले, यदि हम कार्य करने के ज्वर से मुक्त 
हो जाय, यादि जीतना च विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य 
ने हो, यदि सत्य के उपदेश को अपेक्षा स्वयं सत्य चनेने में 
इम अपनी शक्ति आधिक लगायें, यदि हम (अपने कार्य्यो के 
वच ) उतना ही न्यून थय ले कर काये किया करें जितना 
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पके सूर्य सर्वदा चमकने में लेता है, तो ईश्वरो के भी अधीश्वर 
( स्वामिया के भी परम स्वामी ) हम हो -सकते हैं । जिस 
कण हम लोग अपने चिपंय सं दसरा को चातों पर विश्‍वास 
करना आरम्भ करते हे,. उसी AN सव कुछ (कम, ।केया 
इत्यादि ) निष्पन्द रूप हो जाता है! डुन्या - नहा हे । सलार 

“नहीं हे । ओर सांसारिक जीचा की वातं भी कुछ नहीं हे । 
इश्वर ही एक मात्र सत्य È I 


Sik कोई समभते हैं कि दुःख दर्द ( Pain) air 
safe ( अर्थात्‌ चित्त शुद्धि ) के लिये ऐसे ही आवश्यक हैं 
जैसे कि आग स्वर्ण की शुद्धि के लिये। विना प्रयास के 
प्रकति आगि चढ़ने नहीँ देती। शायद आज पर्यन्त वरावर 
ऐसा ही होता आया है। परन्तु क्या यह भी कोई युक्ति 
( कारण ) हे कि इसी से सदा एखा ही होता रहे । यह सत्य 
है कि कोई मी रसायन (chemical) विना नवजात्‌ अवस्था 
(Nascent state) में से झुज्ञरे के.काय्य नहीं कर सकता 
चीज अपने तत्त्व में परिघाटित ( through reduction into ° 
the substance ) होकर उग्रता हें। द्रवःदशा (melting 
point) में प्रवेश कर चुकेन पर ही धातुओं को पीट कर 
जोडा.जा सकता हे बाहरी दिखावट ओर भावास युक्त 
AGT प्रत्यक्ष आशाओं और . उज्ज्वल भविष्य ( प्रत्याशाश्रा 
prospects ) 'से उत्तेजित .होकर व्यक्त गत रूपा में 
अपना विश्वास जमाता आगे AAT ता. है, किन्तु तुरन्त aT 
वह अपने: सिर पर कड़ी -चोट या माथे पर भारी सुकका' 
( qe.) खाता है | चोट उस के चित्त को. पिघला कर उसे 
पूर्व आरस्मिक अवस्था पर पहुंचा “देती है, और इस प्रकार 
जीवन की शर पूरी दोजाने पर सफेलता.उस के चरण-छून 
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आजाती हे । चाहे रपोर्ट ( पुस्तकों में वर्णन ) उछ दा कया 
न हों, यदि देवी-विधान वास्तव मंदवोदिधात ६: ता 
विना इंशवरादर्श को किसी . प्रकार भूले या जीबन म सत्यु 
के मागे से च्युत हुए.के हज़रत ईसा को कदापि कष्ट उठाना 
नहीं पड़ सकता था | हां पीड़ा भरे अत्याचार ने उसे तुरन्त 
सावधान कर दिया, और प्रत्यक्ष शला पर चढ़ने से पहल कुछ 
घंटो तक कालावडिछन स्वरूप (Timeless All) में sia 
के विलीन ( self-crucifiction ) रहने ने उसे सदा के लिये 
जीवित ( अमर ) वना दिया। परन्तु यह ज्ञरूरी नहीं कि 
उक्क पाडन और दुःख के अनन्तर सफलता ओर आनन्द का 
आगमन ही हो; प्रायः केवल एक दुःख ही विपत्तियों की 
tie ( देन ) के आने की घोषणा दे देता है, और इसीस 
हैं कि कोई दुःख अकेले नहीं आता misfor- 
tunes never .come singly) | अगर पक ही Pras 
को चेतावनी से हम शुभ अवस्था मे चेत जाये श्र्थात्‌ 
जग पडे, तो जीवन और ज्योति का प्रकाश ( उजाला ) 
तत्काल हम पर आ पड़ता हे,किन्तु यदि प्रारम्भिक दुःख की 
सर्दी हमारे नियम-मंग (विधानअतिकूलता ) को और 
भी बढ़ा दे, तो हम कठोर तर विपत्तियों को बुला लेत हैं। 
अत्यन्त कठोर, एवं संभवतः गुह्य देवी-विधान के न समझे 
जाने .च पालन देने से यह कलह अवशय जासी रहता है, 
' ओर हमारे शिरों पर मुक्के और चो खूब वरसाता है । 
(इन चोट स.) केवल' वहीं घच निकलते हैं जो योग्यता 
की. एक मात्र शत्त--« अकथनीय धारस्मिक अवस्था 
(nascent state )”-.में ज्ञ खूब gH जाते हैं। किसी 
समय इजनाँ में नियामक-यस्त्र ( governors ) नहीं gar 


SS ys 
करते थे, और वाप्प का. वेग अपने वश के.वाहर था।.' 
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परन्तु झव जव इञ्जना के लिये नियामक-यन्त्र निर्मित हो 
चुके ह; तव शक्ति का व्यथे goede कयो हा ? इसी प्रकार 
जीवन-विधान रूपी नियामक ( governor ) के पा लेने पर 
कोई कारण नहीं दीखता कि पीड़ा और कलह पशुओं के 
समान AJN पर यो राज्य करने पाये । 


इस भोतिक व्याझित्व में आसक्त होकर कार्य करना 
परिञ्छिन्न सांसारिक शासना की दृष्टि में तो HE पाप नहीं, 
परन्तु विशव के aAa शासन फे सामने यही एक मात्र 
पाप हे ओर दुसर दोप ते इस पाप की विभिन्न शाखायै 
ma है । संसार म केवल एक रोग आर उसकी केवल पक ही 
दवा है | "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” इस वेदान्तिक नियम का 
भंग ही सब व्याधिया की जड़ हे, जो कभी एक दुःख का 
रूप धारण करती दे ओर कभी दूसरे का! ओर इस की 

Tate हे अपने वास्तविक ईश्वरत्व को प्राप्त करना । पक 
चार अपने आप को धोखा देना ( sata निज स्वरूप को 

भूलकर दूसरे को ATT श्रात्मा मान लेना ) ही अन्य सव 
धोखा की आप से आप दिन प्रति दिन अधिक उत्पन्न 


कर लना & | 


क्या राम का कथन एक एकान्त-सेची की केवल भावना 
मात्र ( revevic= करपना मात्र ) हे ओर समाज के लोगों 
के किसी क्राम का नहीं ? जलाशय के पानी के आस पास 
कोई हारियाली नहीं होती, किन्तु क्या यह भी कोई aie हो 
सकती हे जिसके आधार पर खत अपने में पेदाचार पेदा 
करेन के लिय उस जल से सांचा जाना इन्कार करें? राम केवल . 


दैवी-विधान बतलाता है जो प्रत्येक का निजी जावन वा 
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आण हे। संसार के जितने नियम हैं-रासायनिक,जीव- संबन्धी, 
मार्नासक आर ऐसे ही अन्य सब-उन को में इस एक दैवी- 
विधान (उपरोक्त नियभौ के नियम) के विशेष उदाहरण(सचक) 
पाता हं; इस से इतर और कुछ नहीं। कार्य-कारण का नियम 
(Law of Causation-sreqarar ), सांसारिक संवन्ध, 
MIAN और कव्य, ये सव के सब केवल परिवर्तन-शील 
चिह्न (transition points), विचार का तात्कालिक प्रमाण 
{passing standards of judgments), पथिकाश्रम (रास्ते 
की सिराय) वालिकाओं की UBS ( खिलेनि ), और जलहीन 
अरब देश का यतम्मम ( yatammnum) £1 एक वार जहां 
हमारी चेतना के मंडल आथौत्‌ विक्षान कोप में (आत्म देव का) 
सूर्य चमका; एक वार जहां हम पदार्थों की वास्तविक अवस्था 
से परिचित होगये;वहां सव कारण -शखला और नियम ग्रहे 

(planets) और उपग्रहों (satellilies) की .भॉति हमारी 

चारो ओर घूमेन लग जाते हे; नहीं नहा, चे हमारे निकट इस - 
अल आते हे, जैसे भोजन के समय वालिक अपनी माता के 
समीप | 


यथ gira घाला मातारं पयुपास्ते ॥ (साम चेद) 


जिस प्रकार aà को चलना सीखना होता है, ठीक उसी 
अकार सरलता और स्वाभविकता पूर्थक मनुष्य को मरना 
सीखना होता है । इस सृत्यु से अभिप्राय चह अवस्था है कि 
जदा सवक व्यक्तिगत खचक नहीं रहता,शिष्य शिप्य नहीं,राजा 
राजा नहीं,मित्र मित्र नहीं, शत्रु शत्रु नहीं, लोगों के वचन (pro- 
7116९5) पचन नहीं,धमकियां धमकियां नहीं,खामान सामान नहीं, 
अधिकार अधिकार नहीं रहते, वहिक जहां सव ईश्वर रूप ही 
इआ होता है । वहां केवल एक माज सत्य है । जब हृदय इस 


नित्य-जीवन का विधान. 29 


(सध्या) फ साथ sara हाता चा धड़कता हे तब सारा 
ससार उस हृदय के साथ स्पन्दित होता घा घड़कता है। जव 
अन इस (सत्य) स विच्छिन्न होता है ( श्रथवा जव सन इस 
देवी-विधान के साथ तालवद्ध नहीं होता ), अर्थात्‌ जव' मन 
Oe THT चा नाम रूपों पर ही आश्रय करता है, तव सारा 
TAIT उस मन ख विरूद्ध सपन्दित वा अनुकस्पित होता हे! 
अब तक हम लोगो में अपने देह की रक्षा करते और अपने 
व्यक्तित्व की ओर से “ws शाट्यम'' चत्‌ बदला लेन की 
भावना ज्ञान पढ़ती (at HERE होती ) हैं, (तव तक समभा 
सो कि) एम सत चा गतप्राण हैं । क्लेशाकारी था दर्पहारी 
तथा अपमान कार्य शब्दा को विना ध्यान दिये छोड़ देने की 
af से बढ़ फर उत्तम प्रमाण महत्ता का कोई नहाँ है । 


जब काई सज्जन वकील के स्थान स जज की Heat पर 

जा घेठता है, तव सारी कचहरी का भाव उसकी ओर बदल 
जाता है। इसी प्रकार जब हम चकील के स्थान स ऊपर 
उठकर निष्पक्ष ईश्वरीय ज्योति की स्थिति में आते हे, तव 
खरि संसार को हमारे साथ अपने dara पुनर्निरधारित 
करने पड़ते हैं, और जिस प्रकार जहाज़ की गति के अनुसार 
Randa (Compass) की सूई अपनी नोक को हटा 
जिती हे, उसी प्रकार हमारे साथ उनके व्यवहार का Sat भी 
यद्लना ज़रूरी हो जाता हे! क्या लोग आप फो उगते हैँ ? 
सो इसालिये, कि आपने. अपने में से इश्वर को उग कर 
निकाल याहिर किया. है ! प्रोफेसर ( अध्यापक ) जम्‌स ने 
aga ही ठीक अवलोकन किया हेः~-“जीवन इसी वात पर 
अचलंभित दे ककि. sera भोतिक संवेदना का प्रभाव . हमारे 
कार्यों पर दूरस्थ वातो की भावनाओं के मभाव ideas: of . 
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vemoters facts) की waa क्षीशतर पढ़े | पशु केवल 
मौतिक Gaza द्वारा ही संचलित वा प्ररित हवति हैँ । 
किन्तु मजुप्य की दिव्यता (इश्वर) का पुनरुद्धार तब होता हैं, 
जब अदृष्ट नियम-समृह (laws), नहीं नहीं, वह देवी-विधान, 
जो पाशविक मनुष्य के लिये MIRR में ढका हे, मनुष्य 
के लिये एक ठोस रोर कठोर तर तत्त्व द्दा जाता हे, शोर 
दूसरी ओर भासमान, प्णभंगुर रूप, नाम भात्र प्रत्यक्ष मुद्रा 
(hard cash) इत्यादि, जा wet के मार्ग दशक रुप नचत्र हैं, 


उस के लिये भगवत्‌-उपस्थिति क प्रकाश मं विलुप्त हो 
जाते हैं । 


या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागात सयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनः ॥ 
(भगवद्वीता sto २ शलोक० ६६ 

अर्थ/--जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है,उसी में संयमी 


पुरुष जागता हे, ओर जिस मे सच प्राणी जागते हैं, वही 
शान-नेत्रयुक्त सुनी की रात्रि 


ont + memes 


दिव्य विनय-दैवी-विधान 
खलील ऑ राज़ वा आतिश हमे युफ्त, 
अगर सूए-ज़ मन वाक़ीस्त दर सोज़ | 

` ` बदो मे शुफ्त at आतिश कि ऐ शाह! 
व पेशत मन व मीरम तो द्र अफरोज़ ॥ 


भावाथः~अब्राहीम जव जीते जी जलाया जाने लगा 
तो उस ने अग्नि देवता से ऐले प्रार्थना कीः--“यदि मेरा 
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देह-अध्यास ( व्याक्तिगत अहंकार ) वाल वरावर भी इस देह 
में खरा रहा हो; तो मेरी निरन्तर यही विनय हे कि “कृपया 
इसे कदापि न छोड़ो, अवश्य जला डालो ? ! आग बुक गई. 
आनो उसने भक्ति पूर्वक (वा सत्कार पूर्वक ) यह उत्तर दिया 
कि “फे मेरे स्वामी! आप जीते रहिये ओर मुझे आप के 
चरणों पर मर मिरने दां 1” 


ऐसा देवी-विधान है । शिष्टाचार में, विनय में, ईश्वर 
किसी से हारने वाला नहीं | 


met ma जनयन्तो देवा अभ्रे तदघचन | 
यस्त्वेवं ्राह्मणो विद्यात्तस्य देवो असन वशे ॥ (ago संहिता) 


सर्वाण्येनं भूतान्यभित्षरन्ति ॥ ( बृहदारण्यक उप०) ॥ 
सर्वऽस्मेदेचा वलिमावहान्ति ॥ ( ते० उप) ॥ 


अर्थः--आदि में ही स्टप्टि-उत्पादक देवो ने ब्रह्म में रुचि 
रखने चाला. (ata जिज्ञासुओं) से वोलाः--“हे ब्रह्म स 
अभिन्न ब्राह्मणो ! जो कोई भी इस प्रकार ब्रह्म को जान लेगा, 
उसकी सेवा में हम देवताओं को आज्ञाकारी अजुचर की 
भाँति उपस्थित रहना होगा । “उस के सिंहासन के आगे 
भूतमात्र उपहार ला अर्पित करते हैं. ।” 


. उस की वेदी पर सब विधान (देव) सेट चढ़ाते हैं । 


न है 
वेदान्त पर एक भारी आक्षेप । वेदान्त हृदय 
के भावो को मार डालठा है ओर खोन्‍्दर्य्यावलोकन की शक्ति 
को नए कर डालता हे; यह निठुरता (दया वा प्रेमभाव की 
शल्यता )). ओर जड़-प्रकति के समान अटल वा साधा 


३५ स्वामी रामतीर्थ, `; 


(rectilinear) आचरण सिखलाता इ, और ,संयन्धियाँ: 
का कोई ख्याल नहीं कराता है। os 


PIPE. ks 
हां, यह (वेदान्त) ऐसा करता हें। इस के सच्चे भक के: 
लिये सत्य, वास्तविक तत्त्व का इतना भारी विस्तार (विराट 
रूप) तो अवश्य होजाना चाहिये कि जिसके सामने पदार्थ; 
व्यक्षियां, कार्य -कारणत्व, लोगो के मत लुप्त प्राय (vanish- 
ing quantities) वन जाये । परन्तु यदि मानव चा अधिक 
तर पाशव भावनाय सच चुल कर साफ हो जायं, तो. उनके 
स्थान पर दिव्य भावनाय ( विचार) ज्ञोर से प्रवाहित'होने 
लगती हैं । नकलो ज्योतियों के स्थान पर हास्यमुख (प्रफुलितो 
सूर्य ज्योति ग्रा जाती दे जो यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष का 
पक्ष चा सत्कार तो नही करती,तथापि इद्‌ भिदे सव को प्रस" 
न्वता में मिगो डालती हे । yi 


एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभवी se कहता है 
कि “पहले में भी कभी नहीं मान सकता था, किन्तु अव इस 
सव को में स्वयं देख रदा अर्थात्‌ भ्रचुभव कर रहा हे कि? 
जव अपने ( व्यक्तित्व ) विपय सोचना नितान्त त्यागं दिया 
जाय, तो इस के समान कोई सुल नहीं, इस के समानः कोई. 


aas अधिक: Rr 
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Wi के अपने विचारा ओर मन्तव्यो (plans and pur- 
poses) को छोड़ कर यशा, कीति, एवं चिर परिचित स्वरों 
के नाद फो त्याग दो; आलिगन करने याली प्यारी भजाओं 
के आलिंगन से वियुक्त दोकर अपने इस लालन-पालन किये 
हुए अहंकार को इस प्रकार पर रख दा Ae हम अपने 
दस्तानो को खींच कर उतार देते हैं; रोग-भय को किनारे 
करके और “लोग हमारे मूल्य का समभेंगे” इस सावना की 
श्रा (hopes of appreciation) का निकाल वाहर कर दो; 
अपने आप से अशरीरी वन बाहर हो जाओ।; TA काल से 
रचित mw अर्थात्‌ बाहे कोष को भूसी वत छोड़ 
दो; ia फे दवार ले ager के प्रसाद में प्रवेश करो; शान 
के द्वार से मुक्ति के खुल उपवन में आओ; सच का संन्यास 
कर दो; जो कुछ अपना हे उस से मन का निरासक्त करदो; 
निधन और निःस्वत्व यन जाओ;फिर देखा तुम सब वस्तुओं 
के प्रभु और अधिराज होजाति हो कि नहीं । 


भ्रीश्चत लच्मीश्च पतन्या बहारात्रे पाश्व 
नक्षत्राशि रूपमाश्विनो व्यात्तम्‌ | 
इष्णन्निपाणामु ( यजुर ) 


अर्थः- जय (श्री) ओर wate तुम्हारी दासियां हैं । 
दिन और रात तुम्हारे दक्षिण और वाम भाग ( पाइचे ) Tt 
नक्षत्रों में शोभा ( कान्ति ) तुम्हारी ete ( दर्शन ) है। स्वगे 
मत्य ( पृथ्वी ओर आकाश ) तुम्हारे खिले हुए ( अलग २') 
spac ( ओष्ट) È P यदि किसी वस्तु की तुम्ह इच्छा करनी 
हे तो.यह इच्छा करा ! ' 


निश्चलचित्त | 
at 
Raai 
( क्लास लेकचर, फरवरी १५, Fo १९०३ ) 


Ja दिन प्रश्‍न किया गया था कि “कया कोई मडुप्य 

डस युग में वेदान्त-तत््व का अ्रचुभव कर सकता है 
और उस पर किसी ने यह ga था कि वेदान्त-तत्त्व के 
अनुभव करने के लिये मनुष्य को अमुक पदार्थ का त्याग 
करना ज़रूरी है। इसके लिये उसे अवश्य हिमालय के जंगलों 
मे जाना चाहिये, किन्तु राम कहता है, नहीं, श्रापकों इस 
निमित्त जंगला म॑ जोन की कुछ जरूरत TE | 


आजकल प्रायः समयाभाव की शिकायत aga खुची 
जाती है। लोग कहते “ हमारे पास (iacaa निमित्त) 
कोई समय नहीं है, हमको तरह तरह के काम देखने पड़ते; 
हमारे वंधु-मित्र हमारा समय ले लेत है” । एक प्रार्थना हे कि 
४ हे ईश्वर ! मुझे अपने शत्रुओं से बचा, ” किन्तु आधुनिक 
काल के मनुष्या को जो प्रार्थना करना चाहिये बह ठीक यह. 
होगी- “ हे प्रभा | सुझे अपने मित्रो से वचा । ” मिन्रगण 
हमारा सारा समय छीन लेते हैं; उधर चिन्ता शोक और दुःख 
हमारा समय ले लेते हैं। हम अपन बाल बच्चा श्रौर सह" 
mR की भी देख'भाल करनी पड़ती है, मिलने चालो का 
स्वागत करना और TAT से मिलने जाना पड़ताहै,कुछ पढ़ना 
भी तो पड़ता हे, ऐसी दशा में इम किस तरह आध्यात्मिक 
उन्नति के लिये समय निकाल सकत हैं ? ओह कत्तव्य (फर्क, 
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duties) : लोगो का समय ले लेते हैं । आराम से भोजन करने 
झा समय भातो लोगों को इनसे भहा मिलता । (इस प्रकार ) 
कर्तव्य के नाम आप की सारी ज़िन्दगी विक्तिप्त इप! रहता ! 
परन्तु एम यह अपने से पूछना चाहिये, कि ये कर्तब्य (duties) 
कहां से श्रोत हे? कोन हम पर यह कर्तव्य आ डालता हे ? 
हम स्वयं । वास्तव मे आप हो जो श्रयते कत्तव्य निमोण कर 
लत हा । करूर स्वामी के समान HT को आप पर न झा 
पड़ना चाहिये । दुफतर के काम की देखभाल.करना आप 
अपना कर्तव्य समभते हं, पर दफतर का फाम आप पर कोन 
डालताहे ? आप स्वयं | इस प्रकार यदि आप कर्तव्यो के स्व" 
रूप को अन्ततः विचारोगे (या दखोगे). तो आप को पता लग 
जायगा कि आप अपने स्वामी आप हो. और ये सब कर्तव्य 
जो आप को पूर्ण अपना गुलाम ( दाख ) चनाये हुए हैं, आप 
ने स्व रच हुए ह। यदि एक चार भी आप ऐसा भान (वा 
{निश्चय ) करल कि “संलार में Ek पदार्थ नहीं जो सुके बाघ 
सके, प्रत्यक वस्तु वास्तव में सुभ से उत्पन्न होती हे, ” तो 
आप बंडे सुखी हो सकत है, अपनी स्थिति को वड़े मज़े से 
SR कर सकते हे । * ; 


डाक्टर जोहूनसन के पास एक - अजुप्य आकर वोलाः- 

“4 gst ! डाक्टर में नाश छुआ, में गया गुजरा, में. किसी 
काम के योग्य नहीं रहा, में कुछ भी नहीं कर सकता। इस 
दुनियां में Aga कया कर सकताहे ? डाक्टर जोहनसभन ने 
उस से पूछा कि Fat हुआ, मामला क्या है ? अपनी शिका- 
यत के लिये सचव ( कारण ) तो यताने चाहिये.। चह "मनुष्य 
इस प्रकार अपनी दलीले पेंश करन लगा | मनुष्य इस संसार 
में ota से आधिक सौ चप जीता है। ओर इस अपार ब 
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STARA काल के सामने भला सो घप क्‍या हे? इस पर श्राध 
आयू तो निद्रा में बीत जातोहे। आप जानते हो कि हुम लोग 
प्रतिदिन सेति हैं, हमारा वाल्य-काल पक लम्बी निद्रा है। ओर 
इमारी वृद्धावस्था का काल भी शिथिलता ( debility Jz 
असमर्थता का काल हे जवकि हम कुछ भी नहीं कर सकेतः" 
फिर हमारा योवन-काल टुर्विचारों, भाति भाँति - के प्रलोभनं 
में और दुरुपयोग मे खच हो जाता है। इस से जो कुछ समय 
बच निकलता हे वह त्रौडा कलाल में खर्च होजाता है; हम 
लोग बहुत खलेत हैं; इस से जो कुछ समय वच निकलता है. 
वह शोच क्रिया करन मे, खाने पीने इत्यादिम नए होजाताहै; 
ओर उससे जो कुछ वच निकलता है, चह समय क्रोध, sa, 
शोक चिन्ता, दुःख और पीड़ा में चला जाता है। यह सब 
हर एक मनुष्य के लिये स्वाभाविक ही ह । इससे भी जो 
बचा रहता है, ओ. किडिचत सा समय इसके वाद हमे मिलता' 
है, वद बालवच्चा, मित्रों थोरे aega के मिलने मिलाने घा 
देख भाल में चला जाता है। (ऐसी दशा में ) मनुष्य इस 
ससार में भला क्या कर सकता है ? जो मरते हैं उनके लिये 
हमें रोना पीटना पढ़ता है, और नवागतों के जन्म पर खुशी 
मनानी पड़ती हे । इस प्रकार हमारा सारा समय नए जाता 
है, थोर ( ऐसी हालत में ) मनुष्य कोई पक्का और यथार्थ ,, 
काम भला केसे कर सकता है! अपने ईश्वरत्व को अनुभव 
करने फे लिये फेस समय निकाल सकता है? हम तो निकाल 
नहीं सकते । पर हुटाश्रा इन गिरजाघरों को, दूर करो इन 
धार्मिक शुरो AC उपदेशको को, इनको कह दो कि लोग 
धमे ( ईएयर-भजन ) के लिये कोई समय नहीं निकाल सकते, ' 
ale agaa करने के लिये उनके पास कोई समय 
लोगों के सामथ्य॑ से बाहिर हैं।” डाक्टर 
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जोहनसन इन शब्दों पर हंसा नहीं, उसने इस आदमी को तिर- 
सकारा घ थिफकारी नहीं, वह केवल रोने लग पड़ा ओर उसके 
साथ सहानुभूति करत हुए वोला- मनुष्यों को आत्मघात कर 
लेना चाहिये, क्योकि उन के पास परमार्थ के लिये कोई समय 
नहीं । भाई ! आपकी इस शिकायत के साथ मुझे एक और 
शिकायत है.सुझे इस से भी घुरी शिकायत करनी है! इस मडुप्य 
ने डाक्टर जोहनसन से कहा कि आप अपनी शिकायत कहिये । 
डाक्टर जोदूनसन रोने लगा, दिखावटी रुदन करते हुए बोला - 
"यह देखो, मेरे लिये कोई ज्ञमीन वा भूमि नहीं रही, कोई 
घेसी भूमि वची नहीं जो मेरे. खाने भर को अन्न उत्पन्न कर 
सके, मे तो गया गुजरा ओर मरा ।” बह ( आदमी ) बोला, 
“अजी डाक्टर साहिब ! यह हो केस सकता हे? मैं ने माना 
कि आप age अधिक खाते हैं, दस मनुष्या जितना खाते है 
फिर भी इस पृथिवी पर इतनी भूमि हैं कि जो आपके उदर 
के लिये अन्न उपजा सके; आप के शरीर के लिये धन्न या 
शाक (तरकारी ) उत्पन्न करेन को काफी भूमि है। आप 
शिकायत क्यों करते है !” डाक्टर जोहसन ने उत्तर दिया 
tts SSeS ~ थिची D ` 2 

अरे देखा तो, आप की यह पृथिवी ही कया चीज़ हे! यह 
भूमि कुछ चीज़ ai l ज्योतिंगेणित. में यह पृथिवी एक बिन्दु 
मात्र मानी जाती दै । जव हम तारो ओर सूर्या के अन्तर का 
fara लगाने बैठते है, तो हम इस पृथिवी को कुछ भी नहीं 
aia शत्यचत्‌ मानते हैं; फिर इस शल्य रूप एथिची की 
तीन चौथाई ता जल से परिपूर्ण हे, ओर इस पर वचता ही 
क्या है ? ज़रा ध्यान दो ! एक aga बड़ा भाग तो ऊसर 
बालू से भरा पड़ा है; एक वड़ा भाग ऊसर पर्वतों और 
पत्थरों ने ले रक्‍खा है; एक वड़ा भाग तो भील और नदियों 
ने दवा रक्खा है; फिर इस भूमि का बहुत सा भाग  लन्दन 
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अल de २ नगरा से विरा पढ़ा'है; उस पर सड़क, रेल, 
गली कूचे इस पूथिवी का एक aga बढ़ा भाग ले लेते EI 
( अव बतलाइये, ) इस परथिवी का कान सा भाग मनुष्य के 
लिये छूट रहा है ! ( अर्थात्‌ कोई नहीं )' ते भी हम मान लेते. 
हैँ कि इन सव से कुठ अवश्य मनुष्य के लिये बचा ÈI 

परन्तु कितने ऐसे प्राणी हे जो इस बचे हुए तुच्छ पृथिची-तल 
से लाभ :उठाना चाहते हे? इसम बहुत स पक्षी, वरत से 
कोढे AHS, AL वहुत से हाथी घोड़े हैं जो सव के संब 
इस वचे हुए उपज्ञाऊ भूमि के भाग पर अपने को जीते 
रखना चाहते हैं, Rate करना चाहते हैं; बहुत ही! थोड़ा 
भाग मङुप्य के हिस्से में आता हे । फिर संसार में ager भी 
हें! एक लन्दन को देखा, लाखों करोड़ो आदमी भरे 
पड़े हैं, ज़रा इस भारी जन-संख्या को तो देखो, थे सब के 
सव इस ससार चा वड शत्य ( विन्दु) के तुच्छ ( श्रत्यन्त 
अट्प ) भाग पर नियोह करना चाहते हे ! तब मेरी तृप्ति के 
लिय भूमि केस ( च कहां से ) अन्न उपजा सकती है ? मेरा 
तक तो मुझे इस निराशा ओर शोक भेर निष्कर्ष पर पहुंचाता 
६ के मुझ मर जाना डाचेत हे, क्योंकि मेरी उद्रपूर्ति निमित्त 
अन्न STS योग्य भूमि मुझे नहीं मिल सकती !” इस पर 
वह aga वोला-“डाक्टर साहिब ! आपकी दलील (aes) 
ठक नहीं, आपका तक ते ठीक जान पड़ता है, परूत आप 
के इस तर्क के होते हुए भी यह परथिवी आपको धारण कर 
सकती हूँ!” तव डाक्टर जोहसन ने उत्तर दिया-“अजी 
21 पेज “ यादे मसा यह शिकायत वे वुन्याद ( वा युक्तिहींन) 


: ता आप की शिकायत भी-कि आध्यात्मिक आहार पाने 
के लिये समय नहीं मिलवा--युक्तिहीन है । यदि सुरे भोतिक 
भाजून देने 'को यह भूमि काफी ( पच्योप्द ) है, तो आपके 
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मन्तव्य के लिये समय भी धय्याप्त हे, यह भूमि आप को 
आध्यात्मिक भॉजन दे सकती है” | इस प्रकार राम भी इस 
sya का कि “वर्तमान सभ्यता हमे कोई आध्यात्मिक भोजन 
पान का समय नहीं देता” यही उत्तर देता है। इस प्रश्‍न का 
उत्तर राम उसी प्रकार देता हे जिस प्रकार वपो पहिले 
डाक्टर जोदसन ने दिया था! और वर्तमान दशा में भी 
घाध्यात्मिक उन्नति करने को काफी समय आपके पास टे! 
श्रापके पास काफी समय हे यदि आप उसका ठीक उपयोग 
करल | 

एक चार (भारत वर्षे मे) एक आदमी घोड़े पर स्वार 
हुप कहीं दूर जा रदा था। मार्ग में उस एक राहट (Persian 
_ Wheel) मिला । आप जानते हें कि भारत चप में पृथिवी से 
पानी निकालने के लिये एक प्रकार की रदट होती हे जिसे 
हम फारस की चक्की (Persian wheel) कहते हैं। जच रहट 
द्वारा पानी gait से निकाला जाता हे, तव एक घकार का 
शब्द होता हे । जब रहर द्वारा पानी HE निकल रहा था, 
aa यह मनुष्य अपना घोड़ा बहां पानी पिलाने को ले गया। 
घोड़े को उस प्रकार के शब्द सुनने का अभ्यास न था, इस 
लिये चह उसे सुन कर चमका और उस ने पानी न पीया। 
जो किसान उस रहट को चला. रहे थे, उनको उस घुड़स्वार 
ने चहद शब्द बन्द करने को कहा | किसानों ने रहर को चन्द 
कर शब्द वन्द कर दिया । शब्द तो बन्द होगया, पर शब्द 
चन्द्‌ होने के साथ २ जल का “आना भा वन्द होगया। अब 
पीने को घोड़े के लिये जल ही न था। घोड़ा पानी के कुंड 
की ओर चढ़ा, पर वहां पानी बिलकुल था ही नहीं । इस पर 
यह. घुड़स्वार उन किसानों से यो मुखातव होकर वोला-“ 
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विचि किसानों ! तुम अजीब आदमी हो! मे ने तो तुम्ह 
शब्द बन्द करने को कहा था, पानी चन्द करने को नहीं; « 
तुम लोग पर्देशी पर इतनी कृपा भी नहीं करते जिससे वह ' | 
अपने घोडे को पानी पिला सके?!” किसान बोलेः -“मद्दाराज ! 
हम लोग हृदय से आप की सेवा सुधुपा करना चाहते है 
sic आप के घोडे को पानी देना चाहते हैं, किन्तु आप का 
कहना मानना हमारे सामर्थ्य से वाहिर दे यदि आप पानी 
चाहते हैं, यदि आप अपने घोडे को पानी पिलाया चाहते हें, . 
, तो शब्द के होते हुए ही आप अपने घोड़े को पानी पीने को 
मजबूर कीजिये, क्योकि जब हम शब्द बन्द करते है, तो पानी 
भी घहीँ रुक जाता है, अर्थात्‌ पानी भी प्राप्त होने से रड. 
जाता है, पानी तो नित्य इस शब्द के साथ २ ही आता दै ।” 
इसी प्रकार राम कहता है कि अगर आप वेदान्त का ATT, 
करना चाहते दे, तो सर्च प्रकार के शब्दा (कोलाहल) के 
बीच मे, atta भाँति के कण (भभाटो ) के बीच में ही उसे 
कीजिये । इस जगत मे आप कभी भी ऐसी स्थिति में अपने 
को नहीं पा “सकते जहां बाहिर से कोई शब्द (खट az) 
या दुःख kke न हो । चाहे आप दिमालय की शिखरों पर 
जाकर रहें, वहां भी अपने गिर्दे आप kwe पायेगे। चाहे 
आप अशिष्ट (जंगली ) पुरुपा के समान रहें, वहां भी अपने 
गिद्र आप RE पांयगे । जहां जी चाहे आप जायं, दुःख 
झंझट आप को नहीं. छोड़ेंगे, ये आप का पीछा कभी नहीं 
छोडेंगे, चे सदा आपके साथ होंगे। यदि आप वेदान्त को 
अनुभव करना चाहते दे, तो जब आप के इंद HS vane ' 
रूपी Cee का Mer खूब जारी हो रहा हो, तभी उसे करिये। 
जितने mergen हुए हैं, चे सव के सत्र अपमान कोरी (चा 
नुच्छु निराशा जनक) परिस्थिति और दशा के. होते हुए ही 
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हुए हैः वास्तव मे जितनी अधिक कएभरी दशा होती हे 
sic जितनी अधिक कठिन (चा कए-साध्य ) परिस्थिति 
होती हें, उतने ही वल मनुप्य और उतने ही अधिक वलचान्‌ 

लोग हो जाते हैं जो उन अवस्थाओं में ले निकलते हैं । अतः 

इन वाह्य दुःखा ओर चिन्ताओं को आनन्द से आने दो । ऐसे 

अड्ञोस पड़ोस में ही वेदान्त को व्येचहार में लाओ । और 

जव चेदान्त तत्त्व मे रहते लगाये, अर्थात जव वेदान्त आप 

के आचरण में श्राजाचेगा, तो आप दॅखोग किये sera 

पडोस और आचस्थाये आप से हार सानेंगी, आप के आये 

सिर merit, आप के अधीन हो जायंगी, और श्राप उन 

के स्वामी वन जाओगे। कया यड समाज है जो हमें नीचे 
गिराती हे ? कया यह दुनियां हे जो हमें ate दवाय रखती 

हे! नहीं, आप तो इस दुनियां मे रहते ही नहीं । प्रत्येक ब्याक्ति 

तो अपनी- रचित a दुनियां में रहता है। कितने थोड़े ऐस 

पुरुष हूँ जो इख- संसार में रहते हैं; इस विशाल संखार में 

aga ही थोडे मचुष्य.रहते हैं; आप तो अपनी रचित छोटी 

सी दुनियां मे रहते हैं । आप लोगों ने अपनी २ तुच्छ, व्याक्षे 

के चारों ओर अपनी २ दुनियाँ वनाली धै । कितने ऐसे लोग 

“हे जो अपने छोटे से घरेल-बुत से परे कुछ नहीं जानते, 
कितने ऐसे लोग हे जो अपनी जाति की सृष्टि के चाहिर 

कुछ नहीं जानते | कितने ऐसे लोग.हे जिनको अपने पति 

पत्नी या वाल बच्चों की रचित छोटी सृष्टि के वाहिर कुछ 

मालूम नहीं। कम से कम आप इस विशाल संसार से तो 

Ra; इने छोटी सी तुच्छ दुनियाँओ से तो ऊपर उठिये'। 
यह विशाल ( विस्तृत ).सृष्टि तो आपः को नीचे नहीं gare 

रखती; ये आप की अपनी रचित छोटी छोटी .खष्टियां दै जो 
आपको ata दवाय रखती हैं; यदि आप इस ( छोटी सि) 
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स ऊपर उठ सकते है, तो सारी Fra आप के अधीन हा 
“erat, श्राप के आगे दार मान लंगी । 


वस्ततः कर्म कया दे, इसकी विचारन स हमारे निज 
निर्मित्त चुद संसार का उदाहरण मिल जायगा। आप कहत 
हैं कि हम अति प्रवृत्त रहते है, ओर रामन इस दशा म लोगा 
को समयाभात्र की शिकायत करते देखा हे, यद्यपि wa यह 
देखकर विलास को प्राप्त (amused) हो रहा हे कि लोग 
अपनी सारी जिन्दगी तो समय का खून करत ( TH काटते ) 
फिरते दे ओर तिस पर समयाभाव की शिकायत करते हे! 
उन्हें ae ते! इतना काफी मिलता हे क्रि उनके खिर श्रोर भुजा 
पर वह भारू हो जाता दे, भोग फिर भी वे कहते हैं-“हमारे 
पास समय नहीं ।”-आप अपने संकल्पा स समय निकाल 
रहे हो, (you are driving out time from your 
desires); आप समय पर शासन कर रहे हो, ओर फिर भी 
कहते हो कि “समय नहीं है” | यह केसी वात हे? कर्म के रूप 
के विषय में जो भ्रम आपको हो रहा हे, वही आप की शिकायत 
का कारण È । आप कर्म' उसको कहते हो जो वास्तव में कर्म! 
नहीं हैं। भिन्न २ लोग कर्म की भिन्न २ परिभाषा करते हैं । 
विज्ञान या यब्त्र-चिचा (mechanics) के लेखक कर्म की एक 
प्रकार परिभाषा करते हैं, ओर हम लोग दसरी प्रकार उनके 
ATTA आप यदि समधरातल पर चल रहे हो, तो काई 
कम (वास्तव म) नही कर रहे; अथवा गेन्द यदि चिकनी 
(साफ) समतल भूमि पर लुढ़क रदद हो तो वह (वास्तव में) 
कोई कर्म नही कर रहा हे । आप जभी कर्म करते हो जब 
चढ़ाई पर ऊपर चढते हॉ; जव आप समघरातल पर चलते 
दा तच कोई कर्म ( वास्तव में ) नहीं करते, यह विचित्र ढंग 
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कम को परिभाषा करन का द) अध्यात्म-शासत्र कर्म की 
परिभाषा दुखरी रीति से करता दे । अध्यात्म-शासत्र के aa- 
सार आप तभी कर्म करते COATS का मन उस कर्म से 
ATT देः पर याद आप काइ कम (हाथ स ता) कर ग्ह हो 
Bit आप का मन उस मे लगा नहीं ६. AT आप वास्तव मे 
कम नहीं Ul शाप श्‍वास लेन दा, किन्तु अ्रध्यात्म- 
शास्त्रानुसार प्यास लना काई कम नहीं है; खुन आप की 
माडिया म वह गह्या हे, यह एक दिसाब स तो. फर्म ह. किन्तु 
अध्यात्म-शास्त्रशाों के मनाचुसार यह फर्म नहीं। अध्यात्म- 
शारभवेता “कर्म घारतव में कया हे" इसके दिखलाने फे लिये 
एक बढ़े माक का उदाएरण दत हः-- 


एक पुराना अभ्यासबुद्ध योधा था; जो सेनिक शिक्षा ओर 
कवायद में इतना अभ्यस्त था कि Ba ( कचायद) की 
क्रियाएं उसके लिये स्वाभाविक हो गई थीं, wate यह 
कचायद की क्रियाएं यत्त किया करता atl दूध का 
भारी मटका या फुछ शरोर खाद्य वस्तुएं दाथ मे लिये यह 
(योधा) चाज मं जा रहा था। चहद अपने हाथा मया 
कन्धा पर भारी घडा ( दृध का) ल जा रहा are | वहा बाज़ार 
में पक पक्का मसखरा ( practical joker ) ar पहुचा। 
उसने चाहा कि यह सव दूध या अन्य स्वादिए खायपदाथ 
(उसके दाथ वा कंधे पर से ) नाली वा परनाली में गिर 
जाये | श्रतः यह मजुप्य एक किनारे खड़ा हो गया, और वहां 
चोल उठा “अरेनशन | थरेनशन |! (attention, attention 
सावधान हो ! सावधान हो )।” आप को मालम है कि जव 
हम szana (attention) कहते & तो हाथा को नांच 
, गिरजाना चाहिये. इस अभ्यासबुद्ध योधा ने थो ही कि वह 
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आब्द 'अंटेनशन' सुना, वा ही उसके हाथ स्वतः नीच गिर. गय; 
आर सब दृध या HT वस्तुएं, जो उसके पास थीं, नाली म 
गिर गई | बाजार में सभी राही और दुकान्दार इससे पेट ) 
भर हंसे | आप देखते हें कि जब उसने eaga (सावधान) 
का शब्द सुना, तत्काल उसने दाथ नाचे गिरा दये, श्रध्यात्म" 
शास्त्र के कथनानुसार उसने कुछ काम नहीं किया, इसको तो 
प्रति क्रिया (reflex action) कहते हुँ । प्रति-क्रिया कोई कम 
नहीं हे, क्योंकि मन उसम नहीं लगा होता। 


ma राम आप से पूछता है कि “कृपा करके बताइये, 
श्राप sate घटे में कितना 'काम' करते ह?” जब आप 
खाना खाते हैं तो क्या यदद कर्म! है? नहीं। जव प ओर 
बीर्सियो काम करते हैं, तो जिस श्रथ भें अध्यात्म-शास्त्र कर्म 
की परिभाषा करंता है आप उसी अर्थ में क्या “कम? ते' 
हृ? जव आप टहल रहे ह, तो कया कम कर रहे हें ? ओर 
भी अनेक काम, जिनके नाम लेने की राम को आवश्यकता 
नहीं; जब श्राप करते है, तो क्या आप कम करते है ? नहीं, 
कदापि नहीं आपका मन चा ध्यान (उत काम म) लगा 
था। जो काम आपके हाथ में हे यदि आपका मन घा 
ध्यान उस म॑ नहीं हे, तो श्राप कम नहीं कर रहे। आप केवल 
Ma में समय काट रहे है। क्या आप उस समय को 
नहीं बचा सकते ? क्या आप उस का उपयोग नहीं कर सकते? 
at कामा मे हमारा मन पूण लग जाता है, ओर कुछ काम 
करते समय हमारा मन आधा लगता हे । जिस काम में आप. 
का मन वा ध्यान ATM लगता हे, आप आधा कर्म कर रहे हैं, 
अपना वाकी आधा ध्यान आप उपयोग में लासकते हैं; और 
जब आपका ध्यान नितान्त श्रप्रवृत्त ( कर्म-कार्य शत्य ) है, 
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सब छाप ATA पूर्ण ध्यान को फाम में लगा सकते हैं।इस 
अकार अपने मन के ध्यान ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ) का उपयोग 

` कर आप अपने जीवन की उन्नति कर सकते È । अपने अयुक्त 
( arga-unengaged ) ध्यान का उपयोग न कर जितना 
काम आप दिन भर में कर सकते हैं, उस की अपेक्षा अधिक 
"करम" ( श्राप ध्यान के उपयोग से ) करसकत हैं 


इसे अब एक दूस्तरें उदाहरण से स्पष्ट किया जाता हे । 


दो लड़के, जो आपस भें मित्र थे, एक चार रास्ते में 
परस्पर मिल । एक ने अपने मित्र से -आम्रह किया कि बह 
उस के साथ चय ( गिरजा घर) चले और वहां उपदेश 
अर्थात्‌ कोई गान अथवा 'योर कुछ छुने । दूसरे ने खलेन का 
जसे ngiri किया । “गिरजाघर जाने और यहां शुष्क स्वर 
भगा उपदेश खुनने म समय नप्ट करने की क्या आवश्यकता ? 
हम लोगों के लिये खेलना कहीं अच्छा होगा !? चे दोनों 
सहमत न हुए, इसलिये णक तो गिरजे को चला गया, ओर 
दूसरा खलेन की ga में निकला | परन्तु जो लड़का गिरजा 
चर फो गया;जव पादरी साहिब के सामने उपस्थित हुआ 
ओर पादरी साहिब का उपदेश न समझ सका, उस उपदेश 
'के एक वाक्‍य से सी आनन्द न उठा सका; तब वह गिरज में 
आने से पछताया और ay चित्त हुआ; तब वह खेल-भूमि 
की याद करने लगा। चह सोचने 'लगा कि दूसरे लड़के के 
साथ कितने और लड़के खल में शामिल ET होंगे ओर खल 
रहे होंगे । पूरे दो घंटे वह गिरजे में रहा, परंतु वरावर उसका 
» मन खेल-भूमि (play-ground ) में ही था । उधर दूसरा 
लड़का जो खल-भूमि को गया, उसे अपने मन-के लायक 
( अपनी रुचि का ) साथी न मिला, कोई ऐसा लड़का उसे 


> 
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न मिला जा उस के साथ खेल सके। वह अफला रह गया, 
इससे उदास होगया। बह गिरजा जाने की सोचेन लगा! फिर 
चित्त में सोचने लगा कि गिरजा जाने का अव समय नहीं 
रहा । वह ( चाहे शरीर स) खल-भूमि मे रहा, किन्तु उस 
का मन बराबर गिरज्ञा घर म॑ था, ( इस लिये चित्त से ) बह 
उतने समय वरावर गिरजा घर में था। दा थेटे के बाद दोनों 
लड़के परस्पर रास्ते में पुनः मिले। एक न कहा “मुझे गिरजा 
न जाने का अ्रफसोस हे”, दूसरे ने कहा “मुझे खेल-भूमि में 
न जाने का खद हे”। यही प्रतिदिन हर जगह ngot के 
साथ होता हे । जहां आपके श्र होते हैं, वहां आपका मर्म 
नहीं रहता | कितने ऐस लोग यहां हैं जिन्होंने आज़ व्याख्यान 
सुना ह ? बहुत ही थोडे अपने आप को ( चित्तसे hy हवाल 

कमरे उड़ भागता या 
Ss oS बा किसी अत की साथ होता है; मन 
एक जगह से दूसरी जगह, एक विपय से दूसरे विपय में 
भटकता फिरता हे । अध्यात्म शाख के अनुसार आप जभी 
काम करते हो, जव मन उसे करता हे । प्रायः आप का शरीर 
ही जब कोई कार्य विशेष कर रहा हे, तव आप ने चह काम 
नहीं किया होता अकसर जव आप का तन तो गिरजाघर 
में होता हे, जब आप ( मुँह से तो) प्राथना करते होते हो, 
जब आप (काना से तो ) व्याख्यान सुन रहे होते हो, पर 
( वास्तव में ) न आप व्याख्यान सुनते हो, न प्राथना करते 
दो और न गिरजे मे ही रहते हो। अकसर ऐसा होता है कि 
आप शरीर से तो वाज़ार में हो, आप शारीर से तो रहल = 
हो, पर (चित्त से वास्तव में आप ईश्वर से युक्त हो रहे 
हो । आप का मन इश्वर के साथ वा पास होता है। अकसर 
ऐसा हुआ है कि जो लोग दुण्कर्म ओर पाप ( अपराधों ) के 
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अपराधा उहराय गये, घ वास्तव में धार्मिक ( इश्वर भक्त ) 
ओर TESTA थ. उन फा मन ईश्वर से तन्मय था | अकसर 
उसा छोता ए क्रि जो लोग पचित्रात्मा ओर शुद्ध (ang) 
समझे ज्ञात हैं, उनके मन मलीन होत हे । श्रकसर हम दष्टो 
की उन्नति होता देखते है । वेदान्त कहता हे कि उन लोगों 
की यह दुष्टता नहीं ऐ जा उनकी उन्नति चा वृद्धि करा रही 
रु, किन्तु चे चित्त से इश्वर म वास किये होते हे, इस लिये 
लोगो के कचल चाहा कमो से श्राप कोइ परिणाम मत निकालें । 
यदि कोई ager चोरी वा खून करता है, तो उसे आपको 
चृणा फी cits से नहीं देखना चाहिये । 


राम छाय आप फो भारत वर्ष के एक बढ़े नामी चोर 
की अपन मुख से कही कहानी खुनाता दै! राम उस समय 
निरा बच्चा था, ओर उख न उस नामी चोर को आपने मित्रों 
स यह कहानी कहते सुना था, किन्तु राम उस मौके पर 
वहां स्वयं माजूद ( उपस्थित) था, राम उस समय अपने 
आम के जंगल में था, वह तब aga छोटासा था। छोटे लड़के 
को कुछ न समभ कर चोर ने इस छोटे वालक की मोजूदगी 
में.( अपने मित्र स कहने में) कुछ न छिपाया, और खुले 
दिल स सारी कहानी we डाली । इस कहानी से आप पर 
इस सारे विषय का रहस्य खुल जायगा। जिस प्रकार एक 
चार चह धनिक के घर में घुसा और वहां से ,जवाहिरात 
चुरा कर भागा था; उसे उस चोर ने वणन किया। चोर ने । 
“कहा कि “जो जवाहिरात उस धनिक ने हाल ही में लाकरं 
अपने घर मे रकखे थे, उस का किसी प्रकार से मुझको पता 
लग गया | उसके घर में म॑ घुसने को तो चला, किन्तु इसका 
कोई उपाय -चा तरीका न सूम पडा] वार वार सोचने पर 
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मैं न राह निकाल ली । मैने देखा कि घर के पास ही पक वड़ा 
भारी बृत्त है, और वह वृक्ष धर की तीसरी मंज्जल की खिड़की 
के ठीक सामने है, तच में ने रात को श्रस्वेरे के समय उस . 
पेड़ पर एक कूला डालने की युक्ति सोची, उस पेड़ की चोटी 
पर एक रस्सी डाली, और एक प्रकार का झूला वना लिया, 
और उस भूले पर मे भूलने लगा, इस प्रकार उस गरम देशा. 
में में कुछ काल तक लगातार भूलता गया। गरमी को ऋतु 
थी, और यह मुझे मालूम था कि घर के लाग पाचची छत पर 
सोये हुए हैं, चे'तीसरी छत पर नहीं हैं । जव झूला (भूलते २)- 
खिड़की के पास पहुँचा, तो में ने चटाक पक लात मारी, फिर 
दूसरी लात मारी, और तीसरी लात पर खिड़की के किचाड़ 
फट से खुल गये । इस प्रकार सातवे, आठवें प्रयत्न के वाद 
जव खिड़की के किवाड या द्वार खुल कर पॉछे गिर गये तव 
में घर मे जा घुसा । मेरे पास वहां कुछ TÀ थ, में ने उन 
Teal को नाचे लटका कर अपने दो या तीन साथियों को 
ऊपर खच लिया। तव में अपने चित्त में सोचने लगा कि 
कहां जवाहिरात के मिलने की संभावना हो सकती हे में ने 
मन को एकाग्र किया; उस एकाग्रता में मेरा मन नितान्त 
निमग्न होगया उस समय में ने मन में कहा कि लोग अपने 
जचाहिरात ऐसी जगह पर नहीं रखते जहां चोरो को उस के 
मिल जाने की सम्भावना हो सके । लोग जवाहिरात को ऐसे 
स्थान पर रखते हैं जहां से दूसरी को उन्हें पासकने की 
सम्भावना न हो सके । ब्रहां में पक ऐसी जगह खोदने लगा, 
जहां उनके पा लेने की किन्चित संभावना थी । जचाहिरात 
Gata में गंडे थे ! उन दिनों भारतवर्ष मे यही तरीका था और 
कुछ लोग आज कल भी वहां ऐेसाही करते हैं, परन्तु अब aga 


अपने रुपये को वंको में रखने लग पढ़े हैं। लोग अपने धन 


निश्चल चित्त. ; ४७ 


को भूमि में गांडे रखते थे। मैंने वह द्रव्य पा लिया और तव' 
मैने सीड़ियों स एक आवाज़ खुनी । ” उस समय॑ अपने मन 
“की(हालत को वर्णन जो चोर ने किया चह राम भूल नहीं 
सकता | चोर ने कहा कि “ जव में ओर मेरे साथियों ने धन 
पाते ही आवाज़ सुनी, तो उस आवाज़ ने हमारे शारीरं में एक 
कपकपी सी डाल दी | हम लोगों की सारी देह कांपती, थर- 
थराती, भयभीत होती ओर चूर चुर हुए जाती थी; दम लोग 
सिर स पेर तक थरथरा रहे थे। तब मैने कहा कि ( जान 
पड़ता है ) शायद यह Beg की घड़ी है । हम ने अपने आप 
को AAA पाया और उस समय हम कह रहे थे कि अब 
पंक नन्हा सा.मूसा आकर भी हमारा खातमा कर सकताहे। ” 
वंह आंवाज़ वास्तव में केवल सूसो की आवाज़ थी। तब चोर ने 
कहो कि “ में उस समय पछताया, ईश्वर सॅ प्रार्थना की, ओर 
अपने शरीर का ध्यान छोड़ इश्वर के आगे नितान्त आत्म 
समपेण कर दिया। तव में ने आत्म-समपेण किया, पश्चाताप 
कर इश्वर से च्मा प्राथना की, ओर उस समय में समाधि 
अवस्था में था, जहां मन मन नहीं था, जहां सब स्वाथ दूर 
होगये हुए थे। उस समय में ओर मेरे साथी एक अति विचित्र 
ओर बहुत आश्चय जनक मानसिक स्थिति में थे। उस समय मैंने 
suia की “ हे भगवानू | मेरी रक्षा कसे, मैं यागी हो जाऊँगा, 
मैं संन्यास ले लूंगा, में साधु वन जाऊंगा, में अपनो सारा 
जीवन आपकी सचामं अपण कर दूंगा, ह प्रभा ! मुझे वचा, 
मेरी रक्षा करा । यह बड़ी ही उत्सकता'पूर मार्मिक प्राथेनी 
थी, बड़ी ही सच्ची विनय थो जो मेरे हृदय की तह ओर अन्तः 
करण से निकल रही थी । चह प्रार्थना मरे सार तन के भीतर 
से वा राम २ के भोतर से गूंज रही थी, में उस समय इंशवर- 
ध्यान में निमग्न था, फल क्या हुआ ? सव STAT ठण्डा पड़ 
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गई अथोत्‌ सब शब्द बन्द हो गया, ओर में ओर मेरे साथी घर 
Barn वाहिर निकल आये ओर घर से सकुशल वाहिर AT 
गये | ” छाव ध्यान दीजिये, वाह्य कमो स ही किसी के विग्य - 
विचार स्थिर मत कीजिये; AJA वह नहीं है जो उसके वाहा 
कर्म हैं, मनुष्य बह हे जो उसके भीतर विचार हैं । यह सम्भव 
है कि वेश्या के घर में रहने वाला was भी भीतर से साधु 
हो । हम जानते हैं कि भगवान घुद्ध एक वेश्या क घर में रहे 
थ, किन्तु वे निप्पाप थे । हम जानते हैं कि ager ईसा रहे 
थे मेरी मेग्डलेन के घर, जिस स्वी* को लोग पत्थर से मारन 
जा रहे थर, किन्तु हजरत ईसा इंग्वर थे | हम मालूम हे कि 
भारत में भी क्राइस्ट के समान लोक-उद्धारक चहुत से हुए हैं, 
चे निन्दित जन के साथ रहा करते थ; पर वास्तव में वे 
ईश्वर स्वरूप थे । आदमी को उसकी संगत से मत जानिये, 
किसी agra पर केवल उसके कमी से ही निणय मत दीजिये । 
किसी पर अपना विचार स्थिर (शीत्र) मत कर। ager वह 
है जो उसके विचार È | अकसर जेलम रहने घाले लोग स्वग 
में रहते है ' बनियन (Bunyon ) न जलमं ही अपनी पुस्तक 
(Pilgrim of progress) लिखी; मिलन ( milton ) जव 
जल में था ओर अन्धा होगया था तव उस की महती रचना 
निकली; डेनीयल डी फो (Daniel De Foe ) ने जेल मेही 
राविन्सँन करूसो लिखा; सर चाल्टर रेली ( Sir walter 
Raleigh ) ने जल में ही अपेन संसार के इतिहास ( The 
History of the world ) की रचना की। हम चाहते हैं 
एके हमारा aA पड़ोस ( इदे गिदे स्थिति ) अमुक अमुक 
पकार का हो, पर हम रहते वहां हैं जहां हमारे ख्याल रहते 
इ । अव हम सुत्यु अथात्‌ जीवन मे सत्यु की कथा की व्या- 
उपा करत है। ध्यान से खुनिये। राम कहता हे क आपको 
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सफलता आप की सब से अभेदता का फल स्वरूप आप्त 
होती हे । सफलता सदा आपके egal का फल हे, परमा- 
` चमा में लीन और निमग्न होने का पारिणाम दे । यही बरावर 
दोताहै | चोर भी जब उस अवस्था को प्राप्त हुआ, ता सफल 
हुआ । ( इस प्रकार ) आप लोग सी सफल होगे। उस चोर 
की सफलता उसकी वास्तविक; सच्या और हार्दिक विनय 
सम्पन्न स्थिति(दत्ति) का परिणाम थी,जिख स्थितिमें कि बह उस 
समय था। परमात्मदेच वा सचे रूप में लीन व निमग्न होने से 
उसने जान लिया कि चन कहां हे। चोर सफल हुआ,पर चोर की 
सफलता भी वेदान्त को व्यवहार मं लाने के कारण से se! 
इस से प्रत्यक aga की सफलता सदा उसी कारणस 
? होती हे । हम लोग देखते हैं कि वह चोर था, उस ने चोरी 
की जो बहुत बुरा था, क्योकि दूसरों को लूटना पाप हे, दूसरों 
को लूट़ना निःखन्देद समय पर उसे दरड देगा, उस के ऊपर 
आफत खायगा; और जो धन कि चह चोरी से पातां है, और 
जो पाप कमै कि चह करता हैं, जो आध्यात्मिक समता 
(harmony) कि वह तोडता हे; बह सब के सब अवश्य 
“उस का नाश करेंगे; परन्तु हम देखत हैं कि चोर की भी 
सफलता सव रूप के साथ एकता और अभेद्ता तथा परमा- 
त्मदेच में उस की लीनता का ही परिणाम हे, अर्थात्‌ अपने 
आरीर-भाव के त्यागने का:क्षणभर' लिय शरीर से ऊपर उठने 
का ( अथात्‌ देह-अध्याख छोड़ते का), शारीर को सूली पर 
चढ़ाने का, चमॅ-दाष्टरि ( मांस पिएड) को पददलित करेन का 
ही परिणाम हे ।'शारीररिक स्वार्थ पर बिज्य पाने से ही उसे 
सफलता मिली है, किन्तु चारा की वृत्ति, जित का वहां 
उपयोग किया गया, वह. उस पर दुंडभय, चाख चा कपकपी 
अर चकित-चा विस्मित अवस्थालाई । इम भूल करते हैं जब 


Yo स्वामी रामतीर्थ, 


हम किसी मनुष्य का नितान्त चुरा समभ लते हैं । यहा तक 
कि चोर में भी कुछ प्राथना शील वा विनय संपन्न वृत्ति ओर 
दिव्यभाव वा ईश्वर-भाव होते हैं । क्राइस्टा ( धम निमित्त 
प्राण त्यागने बालो), 'घमे-प्रचाग्का (niesiona rics), स्वामिया 


चा gaat (उपदेशफा) म भी कुछ न कुछ तुरा बत्तिय दाता et 
प्रत्यक मनुष्य मे (इन शुण दाप का) विचित्र मिश्रण (1100 
00९) हैं। हम व्यक्ति विशपो की पूजा करेन में बड़ी 
भूल करते है जबकि उन क सदगुणा के साथ उन मे दुशुणा 
का दाना दी स्वीकार नहीं करत: इस लिये आन्ति के बीच से 
सत्य को छॉट निकालने का प्रयत्न कीजिये । 


aaa दशा ( स्थित) भे मलुष्य अपने आत्मा का 
MIAT केस कर सकता है? इसका उत्तर स्वयं मनुष्य की 
sate पर निर्भर हे । मनुष्यों का इस संसार में साधारण 
रूप स तान प्रकार के स्वभाव बा चित्त वालों म विभाग 
किया जासकता हैं | कुछ एस हैं जिन के चित्ती की दशा 
श्रस्थिर चा चचल-स्वभाव ( mustable equilibrium ) 
है। कुछ एस हू जिनके चित्ता की एकाग्रता, जिन क चित्तो - 
की शान्ति स्थिर-स्वभाव (stable equilibvium ) वाली 
Gl कुछ एस हैं जा नित्य उभयसामान्य अर्थात्‌ सम स्वभाव 
है| अस्थिए-स्वभाव था अस्थिर-स्थिति कया हे ? अपनी 
हंथलीा पर पेलिल को! इस प्रकार cee, यह कभी नहीं 
ठहरेगी ( खड़ी रहेगी), ( यहां स्वामी जी न अपनी हथेली 
पर TAT का ऊपर की ओर सीधा खड़ा किया ), एक आथ 
पल यह शायद ठहरी रह ( खड़ी रह जाय ), नहीं तो पचन 
का हर एक भकोरा इस को नीच गिरा देगा। इस अस्थिर- 
स्थिति कते ह । पेसिल को उस प्रकार रक्‍खो ( यहां पर 
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स्वामी जी ने पासेल को अपनी श्रंगुलिया के वीच पकड़ा 
और उस लोलदंड--पैंइलम peudulum—s समान लटकाय 
carat), यह ठहरी हुई वा स्थिर है; tee पेंड्लम ( लटकती 
हुई) होने के कारण यह कुछ काल तक हिलती रहेगी, फिर 
कुछ काल के वाद रहर जायगी | स्थिरता चाहे भंग होजाय. 
किन्तु पुनः स्थिरता माप्त हो सकती हे । प्रर उस पूर्व दशा 
में स्थिरता पुनः प्राप्त हो नहीं सकती | किन्तु इस के समान 
तीसरी स्थिति एक ओर होती हे । पंसिल का इस प्रकार 
रक्‍खो ( यहां स्वामी जी ने पालिल फो टेवल पर रख दिया ) 
यह स्थिर हे । इसे उस प्रकार से ( टेबल पर ) रक्सो, यह 
स्थिर हे। यहां (टेबल पर ) जहां कही तुम पेंसिल को 
wea, यह स्थिर है । यह सदा स्थिरता कौ दशा महे! 
ठीक एख ही कुछ लोग हे जिन के चित्त लगातार git 
Me हर ae Aaa हें, चे कभी स्थिर नहीं हो सकते: 
कमी स्थिर दशा मे नही रह सकते । वाहा स्थिति उन को 
स्थिर करेती हे, वे पुनः विक्षिप्त (अस्थिर) होजाते Èr 
कुछ ओर लोग हैं जिन के चित्त प्रायः शान्त, स्थिर ( एकाग्र 
चा भ्यानावास्थित) अर निश्चल रहते हे, पर एक वार विक्षिप्त 
होने पर घंटो बहुत देर तक खुभित चा भ्रमित रहते हैं। 
और इसर जगत्‌ में aga से लोग इसी स्वभाव के हें । आप 


बाज़ार में टहल रहे हें, कोई आदमी आता. दे, आप से 
हाथ मिलाता हे अथात्‌ राम राम करता हे, आर कुछ एस 


, बचन कह जाता है जो स्तुतिमय वा प्रिय नहीं हें; किन्तु 
कटाक्ष ओर निन्दा भरे हे! चह तो चला जाता'हे, किन्तु 
अपना कामं कर जाता है,..और रीमार्क पाख करके चल. 
बनता है | उस विक्तेप का sma. det रहता हे, वहिक 
कभी २ तो दिनो, हफतों ओर महीनो और वर्षों तक वना 
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रहता है । उस रीमार्क (.चचन ) का ग्रसर तो. चना रहता है 


और मन डांचाडोल भ्रमित रहता दवै, एक बार विक्षिप्त होने 
à ` x 
पर बरावर हिले जाता और इधर उधर भटकता फिरता È 


और मन की यद्द अवस्था, मन की यह डांवाडोल 
A as a $ 
स्थिति आप का जीवन नष्ट करती हे, ओर अआपका सारा 


समय हर लेती. है।अब जण ध्यान दीजिये, कामों या. 
बातों ने ता बहुत समय न लिया, कम तो प्रथम क्रिया या. 


चेष्टा थी जो मन को दी गई, किन्तु उस के. उत्तरफल, था 
यो कहो कि आपके अपने मन की डावाडोल स्थिति ही श्राप 
के जीवन को हर लेती है। यदि आप मन की ये विचित्र 
चंचलता रोक सको, यदि आप भीतर के विक्तेप पर विज्ञय 
पासको, यदि आप मन की लगातार भ्रान्ति, स्फुरण वा 
अड्कन और संशय विपय्य को वश में कर सको वा. उन का 
निग्रह कर सको, यदि आप इस मन फो अधीन कर सको, 
ते आपका जीवन लाखो मनुष्यां के जीवन के वरावर हो 
ज्ञाय । आप के जीवन के तीस at भी सहस्र वर्ष के तुल्य 


हो सकते हँ. । आप अपने मन वा चित्त के रोग की ओर, वा. 


उस आध्यात्मिक रोग की ओर जिससे किं आप हानि उठा 
रहें हे, ध्यान दीजिये । श्राप के मन का रोग चेचल-स्वमाच 
हे;जव कोई( ऐसी वैसी) वात हो जाती है,मन भय और प्रसन्नता 
केवीच चीच डांबाडोल फिरता रहता है, अर्थात्‌ मन भ्रम और 
भय के चंगुल में व्यर्थ फंसा रहता हे, न प्रसन्न होने पाता हे 


A रा) ~ ` ` z 
ओर न निर्भय । ऐसे लोग-पेंडूलम स्वभाव मनुष्य होते हे । अव 


तीखरी प्रकार के लीजिये, वे मनुष्य वीर और मुक्त पुरुष होते हें। 
येचे लोग हैं जिन के चित्त किसी पकार की परिस्थिति से 
विक्षिप्त नहीं होत, चाहे कोई ही चात उन के सामने हो, 


वे शान्त और निश्चल रहते हैं, चाहे घूरते हुए सागर की 
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= 


agad हई लहरा (abt) म उन्ह रख दो, चे चेस के 
ब्रस रहगे, चाह Ss युद्ध मे रख दो, तब भी वेस के वेस ही 
रहेंगे । आप उनके मित्र है, आजेन स आप वात चीत करें 
' आर उन्हं सच प्रकार की बाते कह डाले ( श्र्थात्‌ कटाक्ष वा 
उपालभ लगा ले ), वे उन का प्रत्युत्तर नहीं देंगे । जिस aq 
श्राप उन से अलग होते ह, उन का चित्त पूर्ववत्‌ घेसा का 
TM ही शुद्ध पवित्र ओर हराभरा है | एक निःसंग वा aw 
पुरुष के साथ आप TAR वर्ष रहे आर चले ज्ञांय, इससे 
आप उनके चित्त मे किंब्चन चिक्षेप न डाल सकेंगे। चे 


टीक TAMAS, होते हैँ, जस दर्पण आप का, मुखडा आप को 
वापिस दिखलाता है lam जानत हैं कि दपण आप 


क सुख का ठीक २ ब्रित्र तो नहीं खींचता। यदि कुंडल आप 
“के बाय कान में हे तो दर्पण में दायी ओर के कण में आप 
उस पायगे। इसी प्रकार दायां यायां होजाता हे चायां दायां 
हाता हे ! आप सैकड़ों वर्ष दर्पण के सामने रहें, दर्पण सेकडी 
चर्ष तक आप को घेसा ही दर्शाता रहेगा । दर्पण को अलग 
कर दे, दर्पण तव सी घेसा का चेसा ही है; ऐसा ही क्षान 
चान. मुझ पुरुष का हाल है। बह ऐसा हे जिसपर वादिर के 
दपण अपना चिन्ह नहीं छाइ सकते (रथात्‌ उसे दूषित नहीं 
करसकते), जिस को कोई भी दूषित वा कलक्लित नहीं कर 
सकता, और जो नित्य स्वतंत्र वा असग रहता हे। आप आये 
श्रौर चाहे सारा समय उस की स्तुति करक चले जायं, तो 
शाप के पीछे उस का चित्त उस स्तुति की जुगाली नहीं 
“करता रहेगा (अर्थात चित्त उस स्तुति को पुनः २ ध्यान से ` 
लाकर फूलता नहीं रहेगा) । आप आये ओर चाहे युणदोपं 
विवेचक ate से ओर चाहे छिद्रान्वेषी वा कुटिल दृष्टि सें 
उस पर दोष लगा जायं; आप के चले जाने के बाद वह आपं 
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के इस दोप-निरुपण घा छिद्रान्वियण को चार २ भ्यान स नहा 
लाचेगा | wan. निसँग हुआ बह अपन श्रात्मा स निश्चय 
रखता हे । © 


अब राम कहता ह कि यदि आप वेदान्त का टोक पढ़े 
ओर उसकी शिक्षा की नित्य अपने सन्मुख TUT, प्रणब 
या अन्य कुछ चिन्हा द्वार अपने भीतर के बोध के साथ. 
अपने भीतरी विचारों स ठीक ओर मे लग कर आप अपने 
baca का ध्यान करो ओर नित्य अपन सत्यस्वरूप को 
सन्मुख VE, ता आप का चित्त वादि वह शुरू स श्रस्थिर 
चा चंचल स्वभाव है तो स्थिर स्वभाव होजायगा, ओर यदि 
चह (शुरू स ) स्थिर च एकात्र स्वभाव ह तो बह दर्ज व 
दर्ज समता को प्राप्त कर लेगा; ओर यह वेदान्त. यह सच्चाई 
आपको हरदम अपने सन्मुख रखनी होगी। इस अवस्था म 
नित्य रहने के लिये राम अब आप को कुछ चाहिग के साधन 
च सहकारी डपाय बताता है । इस आज़माओं ओर आप 
Zant कि यद्यपि लोग इस का उपदेश नहीं करत, तथापि यह 
on विचित्र उपदेश है। आप इस ध्यान में रक़्खेंगे। जव 
लोग राम के पास आकर वात चीत करत हे. कई समय 
दूखरो में Haram ( कुटिल ओर दोप दृष्टि से Baer ) 
करके चले जाते हैं। आप जानते हैं राम केसे अपने आप को 
उन के विचारों वा उपदेशो से वचाय रखता हे 
नाना रास्ते हे । एक रास्ता यह है। आप उस छोटी पुस्तक 
को अपने सामने देखते हा. यह एक अद्भुत पुस्तक हे, यह 
पुस्तक एक एस मनुप्य स लिखी गइ हे जिस की चराचरी 
का मलता नहीं हे । यह मनुष्य प्रसिद्ध नहीं हे । यह मजुप्य 


निश्चल चित्त. yy 


भारतवप म पृज्ञा नहीं जाता | यह पुस्तक* श्रीमद्भगवद्गीता 
के समान परसिद्ध नहीं हे, यह श्ीसगवान कण्ण से नहीं 
लिखी गई; यह उस मजुप्य से लिखी गई जा नाम ओर कीति 
स अपरिचित था। किन्ठु यह पक मनुष्य हे जा आप को 
समस्त WERT. कष्या, ag सारे के सारे दे देता हे! 
राम इस पुस्तक का लेना हे. आप जानने हैं यह संस्कृत मे 
OT जब इस पुस्तक मे से एक पद राम पढ़ता है, तो 
STAT वा जीवना के कलंक का तथा समस्त हृदय-तल् को 
धोने आर साफ करन म AG काफी होता ६ । चह तत्तण 
राम का हपान्माद (ecstasy, Meares ) की अवस्था मे 
डाल देता है. यह छोटी खी पुस्तक, इस पुस्तक का एक एक 
पद राम के हृदय को दिलाता हे रोर उस्र उन्नत कर उस मं 
इश्चरत्व का विकाश करता हे । यद्द पुस्तक नीच स्वसाव 
को नाश कर देता हे आर aaa माया के पदें को फाड 
देती है । इस लिये राम आप को कहता हे कि आप भी 
इसी प्रकार फी पुस्तक अपने पास रखें आप अपन पास कुछ 
wa स्तोन रखे कि जो आप को वा आपके विचारी का 
उन्नत कर सके, आप में रद HR सक, अथात्‌ आप को 
TAMIA कर सके: आप अपने पास ऐस भजन Gat जो आप 
«को तत्काल प्रबोधन कर सके; आप अपन पास ऐसी कविता 
रखे जो आप को सोट लगावे चा ईश्वर ओर भेरे, आप अपने 
पास बाइवल, समेन ओन दी मोट (sermon on the mount) 
TE । आप अपने निय (रुचिकर) लेखको के पदों (फिकरां) 
वा बचना पर निशान लगाये, ऐसे पदा ( फिकरो ) पर कि 


पुसा प्रतीत होता हे कि उस समय carat जी के पास अवधूत 
गीता थी | 


स्वामी रामतीथ- 


हि 


x í 
Sr आप को प्रवोधन कर सके, या ऐसी किसी धात पर कि जो 
आप के विचारों को ऊंचा कर। श्राप अपने पास एक छोटा 
नाट वक cre जिस में आप एक बचनो को जमा कर रुक्ख 
कि जो आप का प्रवोधन करे, आप को ऊपर उठाय, जा आप 
को प्राथना वा उपासना भाव स ALS । आप इस पुस्तक का 
ले सकते हो, आप प्रसन्नता से इस पुस्तक क श्रन्त का 
लिखित कविता ले सकते हा “Oh brimful is ny enp 
of joy न्थ ! मेर हम का प्याला ऊपर तक पूर हे; यह 
कविता या ऐसी काई चीज़ जा सन्मा में श्राप का उत्तन्षित 
वा उत्सादित कर आप ल सकत हे; उस श्राप ELAR टीक 
हाथ नल ( समीप ) रकल, श्रार जब आप मित्रा स मिल 

हट था जव श्राप भिन्न स्वभाव संगत का छोड़, तव 
श्रपन मन का भटकन, वित्िप्न वासारा काल भ्रमित अवस्था - 
में रहने देने क स्थान पर तत्काल उस ग्रवाधत करन वाले 
पद्‌ का ले ओर अपने चित्त को स्थिर वा सावधान करे । 


अब आप जानते हू कि राम न श्राप का कारण श्रथात 

मन का रग बता दिया, राम न साधारण रीतिं खे मानुषी 

श्राध्यात्मिक रोग को आप क सामने रख दिया, साधारण 

शग (मन का) यह चञ्चल स्वभाव हैं, आर राम न आप का 

बता दिया कि कस हम मन को स्थिर च अचल रख स कत हैं. 
हम इस ब्रियय का श्रव दूसरे समय शुरू करेंगे । 


t 
x e 
दुःख में ईश्वर | 
Lare ८ फरवरी १५०३, रविवार फे अपरान्त का भापण! ) 


सूचना को दुःख क्या हाता हे? जगत्‌ में दुःख का 
कया कारणा इ? इस घएन पर आज़ विचार होगा । 


इतिद्दास की. अथवा पाराणिक AAT म जा कुछ पढ़ा हे 
उसकी दृष्टि स, वा महात्माओं की (उक्तियो) बचनों एवं बुद्धि 
मान. पुरुपा की सम्मति की दृष्टि स, राम इस प्रश्‍न पर विचार 


नही करगा। यट ठीक हे कि इन बंड़ २ विद्वानों, waar, 


महान विचारको तथा अन्थ कर्ता ने सत्य ही कहा हे, परम 
सत्य का जसा रूप उन के अजुभव मे आया Har ही उन्हाने 
प्रकट किया हे । परन्तु जब तक आप स्वयं पूरी छान चीन न 
करो ओर स्वर्यं MINT कर न देखो, तव तक दुनियां के सव 
ATA की सारी रचनाओं का एकट्ठा करन स भी re 
लाभ न होगा | राम केवल वही Hawt जो उस*ने निज 


TINT हारा देखा ह, आर जो प्रत्येक व्यक्ति अपन आप | 


अनुभव हारा देख सकता हैं | 


r 


आज कल लोगा में, चड वडे सज्जना, इतिहासशां चा 

बड़े वेशानिकों के प्रमाण देने की aga रुचि है। ओर जा वक्का 

"उन महान पुरुपा का प्रमाण दे सकता हे, वही अधिक संस्मा- 

नित होता हे । यह प्रवृत्ति आत्मघातिनी है। राम आप को 

शपने अडुभव की वात कहेगा ओर यह चतलाचिंगा 'कि आप 
अपने अज्ञुभव सें क्‍या क्या सीख सकते हैं । 


4 
ri 


ys स्वामी रामता थे 


जगत मे दख का यह प्रधान कारण हे कि हम Beas 
"अवलोकन नहीं करत, हम स्वयं' पनी सम्मति स्थिर नहीं 
'करते, बहुत सी वातौ को हम थो ही मान लते हैं, हम अपने 
लिय सोचने का काम चाहा शक्तियां के भरोसे छोड़ते हैं । 


हम लोग भीतर पेठकर नहीं देखेत, अपने चलपर भरोसा 
नहीं रखते; दूसरे जो कुछ कह देते ह उस ही स्वयॅ-सिद्ध मात 
लेत हैं। मुहम्मद, ge ओर कृष्ण मं विश्वास श्खने के 
अतिरिक्त हम लागा ने बेहिसाव अपूज्य देवताश को गढ़ 
रखा है जिनके आगे हम मिर कुकाते हैँ । एक चालक ही 
यदि हमारे आचरण की टीका ' टिप्पगी कर डालता है, तो 
बस, उतना ही हमारी शान्ति को भंग करेन के सिय; हमे छा 
पहुंचाने के लिये पर्याप्त है । इम दूसरा के विचारा दसरा, 
की अलाचनाओ की हद से ज्यादा Tale करते ह ओर उन 
की शपा सपादन करेन मे eRe खसय ववाद करते E । 
यह अपने आप को अड़ोस पड़ेस के लागा की ही आँखों से 
देखना, अपने सच्चे रूप पर स्वर्यं ध्यान न देना बल्क दुसरा 
की ही दृष्टि स अपना निरीक्षण कग्ना-यद्द जा भाव है, यही 
हमारे खार दुःखा का कारण ह। दूसरा की रष्टि से अपने को 
देखने की जा आदत हे उसे दी बृथा अभिमान आत्म-सिद्ध 
( Self, aggraudisenent ) कहत हैं । हम rai की 
नजरा में अति भला जंचना चाहते हैं, थही समाज का 
सामाजिक दोष है, सव ध्रम्मों का प्रधान '्रचगगण है । 


एन्डुरुतान के एक आम म फक श्राधा पागल (नीमपागल) 

था। जसे यहा, श्रमरिका में अप्रेल महीने मै दसरी को 
उदू चनानि की रीति हे, वैसे ही भारतवर्ष में भार्च के महीम 
म लोग अपने यार-दोस्ता के साथ तरह तरह के मज़ाफ किया 


gug HAT v६ 


करते है | उग्ब ग्राम क आानन्दी युवका ने उस नीम पागल ले 
ARTE उठाने का अच्छा अवसर समका | वस, उन सवने 
उस कुछ शराब पिलाकर मस्त यना डाला, ओर घाद उसके 
परम बिश्वस्त. परम हार्दिक मित्रको उसके पाख भज दिया । 
उस पगले age क नज़र्दाक आते ही उसका मित्र गला 
फाडू २ कर Frente लगा, आंखो स दिखोचे आंखुओं की 
ART बद्दान लगा, रोन धोन लगा, श्र Aten, “ भाई. में 
amir घर स असा आरहा हूं. वहां मेन देखा कि तुम्हारी 
स्त्री विधवा दा गई है मेने उसे विधवा पाया । ” दस पर वद 
पीनल भी अपनी पत्नी के Faar ( widowhood ) पर रोन 
Rra श्रार विलाप फरेन लगा; आग वहाने लगा 1] भ्रन्तमे 
FAT लोग आकर Gee लंग. “ तुम रात कया हो ? ” पगले 
ने उत्तर दिया, ” मेरी खी विधवा हो गई हे, इस से राता - 
El” चे वाले; £ यह हो केसे सकता है ? तुम जति हो उर 
कहते हो मेरी स्त्री विधवा है; जब तक उसके पति तुम नहीं 
मरते, a विधवा केसे हो सकती हे? तुम मरे नहीं, तुम स्वयं 
अपनी र्री के वेथव्य पर शोक कर रहे हो; यह तो विलकुल 
'चेतुकी बात है। ? पर वह पागल HEN लगा, “ अरे; जाओ। 
तुम नहीं जानते, तुम नही समभतेःहमारे इस अत्यन्त विश्‍वस्त 
मित्र ने कहा हे कि ae अभी हमारे घर से आरहा हे, उसने 
हमारी खी को agi विधवा पाया हे। बह इस बात के साक्षी 
हैं; यह देख श्ये हे कि बह विधवा हो गई ! ” (हंसी) । अव 
दम इस मूढ़ की कहानी पर हंस रहे हैं कि चह अपनी खीके 
Jaa पर गा रहा था ओर लोगों की घात नहीं मानता था 
कि उसके जीवित होने के कारण उसकी . सन्नी विधवा-नहीं 
EE, वाश्कि अपने व्यवहार से चह यह कह रहा है कि 


ko स्वामी umata. 


“an at कहते हा खच मेर भाई! 
पर घर से आया हे मात्वर नाई | 


किंतु याद रहे,जगत के मत ओर धर्म तथा सार देसी असिमानी 
और 'फैंशेनचुल' लोग ऐसी ही विकट असंभव बातों को कर 
हे हैं न तो वे अपने नेरा से देखते हे ओर न अपने दिमाग 
चव सोचते हैं। यहां ही देखिय- आपका अपना आत्मा आपका 
सत्य स्वरूप, प्रकाशो का भकाश. निरंञन,परमपवित्, स्वगो का 
स्त्रे, आप के भीतर विद्यमान हे । अपका अपना आप. आप 
का आत्मा सवदा जीवित. अजर. अमर, नित्य उपस्थित È, 
फिर भी आप से से कर आंसू ढारत हुये कहत हो, “ श्ररे, 
हमे खुल कव ग्राप्त होगा?” और देवताओं का आवाहन करते 
हो कि वे आकर तुम्हे विपत्ति से उवार दें | उन देवताओं के 
आणे प्रणिपात होते हो. चीचे THe (sneeking habits) 
का अवलेवत करेत हो और स्त्वं अपने को तुच्छ समझते 
हो क्योंकि अमुक लेखक, अमुक उपदेशक. वा महात्मा अपने 
को पापी कह गये हैं ओर वद हमें कीड़े कह कर पुकारत हैं, 
इसलिये हमे भी वही करना चाहिये, इसलिये अपने को मृतक 
समने में ही हमारी मुक्ति हे । इसी तरीके से लोग सब 
चीज़ पर इष्टि डालते हे: पर इससे काम चलने का नहीं । 
अपन 'वेजःजीबन का अनुभच करने लग जाओ; अपन 
निजास्मा क्षे. भान करना आरम्भ कर Stl इस नशे की 
हालत को दिदा कस कि जो आप को अपनी सत्यु पर 
= z ait अपने परा पर आप खड़े हो जाओ चाहे आप 

a = हे at ag, चाहें आप उश्च पद पर हो वा नीच पढ्‌ पर, 
हेया का सालहरु का, अपनी 
त्कार करे। चाहे कोई हो उसको ओर निशेक 
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दृष्टि से देखा, हरो मत । अपन आपको hh की दृष्टि रे 
अवलोकन मत करो, वारके अपने आप में देखा! आापका अपना 
श्राप आपको बारबार यह उपदेशा देगा कि “ सोर संसार में 
आप सब से महान (आत्मा) हो ?। 


इसी प्रकार लोग कहते हैं कि वेदान्त,बोंड ae दमे ऐेसा. 
समने को कहते हैं, किन्तु राम कहता है कि आप के भरन्तः 
स्थित स्वर्ग से यह वाणी निकल रही हैं कि आप अपने को 
सीण, जीण और पापिष्ट कभी मत समझे | अपने भीतर के 
दिव्य स्वरूप का अनुभव करो । 

“The wwountain and the squirrel 

Jad a quarrel. 

And the former called the latter Little Prig 

Bun (squirrel) replied :— 

“You are doubtless very big; 

But all sorts of things and weather 

_ Must he taken in together, 

To make upayear 7 

‘And a sphere, 

And T think it no disgrace 

To oceupy my place. 

Jf J’ m not as large as yon 

You are not so small as I, 

Aud not half so.spry, 

Til not deny vou make 

* As very pretty squirrel track, 
Talents differ; all’s well and wisely put. 
f 


+ 
t a 
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Ef I cannot carry forests on my back 
Neither ean vont eracka mi.” 
एक वार पर्वत पत्ती में हुई लढाई E 
“तुच्छ जीव-पद्धी !” कह, गिरि न अकड़ दिखाई 
पक्षी चोला, तुम महान हो;-यदह तो सच हे; 
किन्तु बरस भर में सव ही ऋतु आवश्यक है । 
“त्यो छोटी ओं वडी चीज़ मिल ‘ae’ है बनता, 
में जसा ह, उस Aa: मे दुरा न गिनता । 
“दि में तुमसा वडा नहीं, ता लघुता का मम, 
तुम भी पात नहा; न हो चंचल मरे सम | 
“वात नहीं ऐसी कि कुछ मुझे श्रस्विक्ार हा - 
चच BMS के सहते तुम संपूर्ण भार हा । 
“बुद्धि भिन्न हँ, वाह्य भद भी दुनियां मे हैं, 
किन्तु सुभग sua समी निज निज थल मे हैं: 
“on न घना के अपने पाठ उठा यदि सकत, 
a वृक्ता से, भला; तोड़ फल क्या तुम सकते ?” 
इसी प्रकार, आप का शरीर उस चुद्र पक्षी क समान 
छोटा हो सकता हे आर आप से भिन्न कोई दसरा gic 
TATA हो सकता हैं, पर इस से अपने को आप कनिष्ठ 
मत समझो! उस पक्षी ( चमर पूच्छ, गुलहरी ) के समान 
बुद्धिमान वनो | याद रक्खो, यदि आप का शरीर श्रत्यन्त 
छोटा भी हो तद्यपि इस संसार में आपको कोई ऐसा विशेष 
, काव्य करना है जो विशाल शारीर से संपादित हो नहीं सकता! 


तव आप अपने श्राप को तृच्च क्या समझते ? orafa और 
Wart चित्त हो । 
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TA सज्जन राम के पास आये झर कहेन लग कि मेरा 
बड़ा शफ़्सर मेर साथ बुरा वतोब करता है | राम ने उसे 


“ कहा कि आप का अफ़सर आप को इस fia मीच दृष्टि से 


~ 


देखता है कि आप स्वयं अपने का नोज दृष्टि से देखत हो । 
यदि हम अपना सम्मान स्वर्थ करे तो प्रत्येक HFA अवश्य 
दमारा सत्कार करेगा। यदि इस छोटी सी पुस्तक पर एक 


आना मूल्य लिखा हो ता इसके लिये कोई दो आने नहीं 


ददगा। पर इस छोटी पुस्तक का मूल्य १) र० रखागया हे 
ता इसके लिये १) देन को रूभी राज़ी हैं। 

इसी तरह तुम अपना मूल्य कम कर दो ओर देखा, कोई 
भी तुम्हारा अधिक सूल्य नही समभेगा । स्वयं अपना अधिक 
ख अधिक मूल्य निर्धारित करो, आत्म-सन्मान करो, अपन 
देवत्व ( divinity ), अपने ईश्वरत्व ( godhead ) का भान 
करो और प्रत्येक मनुष्य को वह मूल्य देना ही पड़ेगा । 

लोग कहते हे कि विश्‍वास आप का उद्धार करेगा, परन्तु 
ata सिद्धान्ता (Principles) पर विश्वास आप का उद्धार 
नहीं Gon, किन्तु अपन निजी स्वरूप (देवत्व) में विश्वास 
आप का उद्धार करेगा। (आत्म-देव) अपने दिव्य स्वरूप में 
निश्चय रखते हुप विश्वास करो, श्रात्म-सम्मान करो, तव 
MAR AJA आप का सम्मान करेगा | 

जिस सद्ग़हस्थ ने राप से अपने अफ़सर की शिकायत 
की थी, उसने राम फे उपदेशासुसार, छापने समय को अपने 
आत्म-देव क अनुभव में चिताना शुरू किया । चह नित्य 
प्राथना करन लगा । पर प्राथना का यह अथ नहीं कि किसी 
शब्द को घरावर दुहराति रहना,वहिक अपने आत्मदेव का भान 
( प्रतीति ) करना और अनुभव करना ही धाथना हे। वह 
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इस प्रकार प्राथना करने लगा । इसका फल उसमें देखा कि 
उसके अफसर को उसका सम्मान और उसके साथ सद्व 
हार करना ही पढ़ता था। एक दिन उसका WHAT श्राकर 
बहुत खिक कर बोला, पर उस सज्जन ने अति मधुर स्वर 
से मनोहर रीति से उत्तर दिया ओर कहा भगवन्‌! अवश्य ही 
आप की तनखाइ मेरी तनस्याह से बहुत बड़ी है श्रोर मे 
जानता हुँ कि श्राप जो विशेष काम करत हे बह मुभ नहीं 
होने का । और श्राप से मुझे सदा काम रहता हे यह. सत्य 
हैं, पर इसके साथ यह भी सत्य है कि आप को भी मेरी 
आवश्यकता हे! कथा मेरी जगह पर विना किसा को रखे 
आप काम चला सकते है? नहीं, श्राप नही कर सकेत । अतः ' 
जैसी मुझे आप की अत्यन्त आवश्यकता है, देसी ही आपको 
मेरी अस्वन्त ओवश्यकता हैं, और अस्तुतः आप का पहले 
मेरी जरुरत हुई । आप को इस जगह पर क्रिसी के रखने 
की gaa हुई और इस लिये मुझे श्राप मे बुला भेजा । 
मैं आय की सेवा नहीं करता, यदि में किसी का सेवक हूं ते 
अपनी geri और आवश्यकताओं का सेवक हूँ। भें आप 
का नोकर नही, ARE अपवा नोकर हूं। में किसी का दास 
नहीं (उत्तम a में सवा करना ठीक है) |” 


एसी अवस्था में आप जगत्‌ में किसी के श्रधीन नहीं हा 


यदि कई अपनी ही इच्छाओं के ote ६ तो ऐसी अवस्था 
a ant 


श जगत्‌ में किसी ओर के श्रधीन नहीं । वाहा श्रधीनता 
ता केवल श्रम है। वास्तव म तो हम केवल शरन 
है| अतः आप अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो, 
करो, Gee अपने को किसी दवता वा ईशु, मु 
अथवा संसार के किसी महातमा के ata 


ही अधीन 
उसे प्राप्त 
हम्मद बा कृप्ण 
क्यो समझना 
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चाहिये ? तुम सव के सव स्वतंत्र हो, मुक्त हो ! मुक्ति के साथ 
को ग्रहण करते दी बह तुम्हे सुखी चना देगा। 


एक बार ऐशिया के एक राजा ने पक आदमी को अप- 
राधी समभा, उस को अपरधी इस लिये समभा कि उससे 
राजा को सलाम नहीं किया था । इस बूढ़े राजा को जब कोई 
खलास न करता तो वह बहुत क्रोधित होता | उस अपराधी 
से राजा ने कहा-“तृ्‌ नहीं जानता कि में कितना प्रतापी 
शोर कठोर शासक ह ? तू इतना wee ! तुझे मालूम नहीं 
कि में तुके मार डालूंसा ?” उस मनुष्य ने इसके He पर 
थूक दिया ओर इतनी कड़ी नज़र से उसकी ओर देखा कि 
श्रह राजा घवड़ा गया ! फिर चह बोला “att मूख पुतले | 
यह तेरी शक्ति, तेरे अधिकार मे नहीं कि तू मुझे मार सके । 
सें आप अपना स्वामी हं । तेरा अपमान करना मेरी शक्ति मे 
है, यह मेरे अधिकार में है कि में नेरे मुँह पर शुक्र दूं, और 
यह भी मेरे अधिकार में हे कि इस शारीर को खली पर चढ़ा 
देखूं, अपने शरीर का में आप स्वामी हूं। तेरा अधिकार 
छोटा ( पीछे ) हे, मेरा अधिकार पहले ( सबसे वडा) हे । 
इसी प्रकार महसूल करो, अडुभव करो कि सदा आप अपने 
स्वामी हो । निज आत्मा की दृष्टि स सब चीज़ों को देखे! -- 
उसरी की आँखों स नहीं | अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो, 
' आअजुभव करो कि आप ईश्वरो के इश्वर, रुवामियों के carat 
'हो, क्योंकि आप वही हो 'तत्वमासि' 

लोग क्‍यों gu सहते हैं? चे ge भोगते हे. निज 
आत्मा की अज्ञानता के कारण, जिससे उनको अपना सत्य 
वरूप भूल जाता है, और जो कुछ दूसरे उन को कहते हैं 
चही वे अपने को समभ लेत हे | ऑर यह BA 'तब तक 
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बरावर रहेगा जव तक TTT आत्मा का साचात्कार नहा 
करता, जेव तक -यह DATA दर नहा हाता । 


: - अज्ञान ही अन्धकार हे । यदि किसी अंधेर घर में तुम 
जाओ, तो दीवार अथवा किसी ओर चीज़ से तुम अवश्य 
टक्कर - खाओंगे, अवश्य किसी प्रकार चोट खाय | यह ' 
निचाय्य हैं, लुम इससे बच नही सकते | कही कही पूर्वा 
हिन्दुस्तान में 'कोपड़ियां- मे रहने वाल कुछ लोग इतने 
आर्केचन हैं कि घर में एक दीपक भी चे नहीं जला सकत । 
राम ने गलियों में आते जात समय श्रक्लर देखा = कि घर 
का स्वामी अधर घर मं जाने पर अवश्य आपनी स्त्री चा 
अन्य ग्रहवासिया को दोप देता हें । वह कहता हैं-“अरे तुमेन 
यह टेबुल यहां क्यो डाल रखा है, अभी मेरा. घुटना टूर चुका 
था?” अथवा “इस कुरसी को यहां eat रखा है, अभी मेरा 
हाथ टूट जाता!” अथवा इसी तरह की कुछ ओर शिकायत 
करता हैं | कया इसकी कोई दवा हे? नहीं, विलकुल नहीं, 
क्याकि यदि बह टेबुल चा कुरसी घर के cae’ कोने भें रखी 
जाय, तो उसे अंधेरे मे वहां जाना होगा और वहां वह चोट 
खायगा। जब तक अधकार हे, तव तक हाथ पांच गर्दन, वा 
सिर अवश्य Am, अवश्य ही कभी सिर दीवाल से टकरा 
SoM, यह वचाया जा नहीं सकता | यदि घर में सिर्फ 
चिराग जला दो, तो फिरं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, . 


जो जहां हे, उसे यहीं रहने दो, तुम एक जगह से दूसरी 
जगह बिना चोट खाये जा सकते.हो। :. 


ससार को भी यही दशा है। यदि आप अपने दुःखों का 
अन्त काना चाहो.तो आप को इसके लिये अपनी वाह्म पारे 
स्थिति पर वा अपने सामाजिक पद्‌ (आहंदे) के समाधान वा 
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सेघटन पर भरोसा नहीं करना चाहिये, घरं अन्तरास्थित सूर्य्य के 
विकास फे उपाय पर भरोसा रखना चाहिये। सव कोई, 
माना फरनीचर (iurien) को यहां से बहा 
एरा कर, वा सांसारिक पदार्थों को इधर से उधर फेर'करः 

द्रव्य इकट्टा कर, घा AS AT महल चनवा कर, अथवा say 
की ज़मीन, मोल लेकर, दुःख लि पीछा छुड़ाना चाहते हैं । 
अपनी परिस्थित के सुधारने, चा चीजों को इस तरह चा उस 
ate सजाने से आप कभी दुःख से. नहीं बच सकते । केवल 
अपने घर म दीपक जलाने ले, प्रकाश प्रकाशित करने से, 
केवल अपने हृदय की अधेरी कोठरो मे शान का प्रवेश करने 
सि ही दुःख छूट सकता हे, दटाया जा सकता और दूर किया 
आ सकता हैं | अत्यकार दर होने दो. फिर काई आप को 
हानि नहीं पहुँचा सकता । : , 


हिमालय के किसी भाग में कुछ ऐसे जङ्गली लो लोग रहते थे, 
जिन्दा ने आग कभी जलाई ही न थी । पहले के जंगली लोग 
घाग AAT न थ-श्राग जलाना उन्दे मालूम च था। मछली 
को खुखा 'योरश्रन्त को सर्य की किरणा में पका कर चे खाते थे। 
ब सन्ध्या होते ही सो जाते ओर Water के बाद उठा 
करते थे। इस प्रकार उन्हे अन्धेर से कभी काम नहीं पढ़ता था। 
उन के निवास स्थानके निकट ह एक वडी भारी gar 
(गुफा) थी 1 चे जंगली समसते थे कि हम रि पितर लोग इसी 
में रहते हैं । बस्तुतः वात यह थी कि किसी समय उन के 
कोई पूवजे उस शुफा में गये थ ओर दलदल में फंसकर वा 
किसी छुकीली चट्टान से दकरा कर मर गये थ। अतः 
जंगली उस गुफा को पवित्र ओर पूज्य मानने लग थे, पर उन 
विचार को अधर का शान व हाने स व उस सुफाक अधकार 


at he 
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को बड़ा भारी TTT समरते ये और उसे दूर करना चाहते 
थे (इंसी )। आप लोग इस मूखता पर दसते हैं, पर आज 
कल के लोग इस से कहीं बड़ी ay मूखता कर रहे हैं । 
श्रस्तु। किसी ने कहा कि उस अ्रन्धकार रूपी राक्षस की 
पूजा करो तो चद गुफा त्याग कर चला जाबेगा। ae, वे 
सब के सव शुफा के नज़दीक जाकर बरसों उसे qusqa 
प्रणाम करने लगे, पर अन्धकार इस भक्ति भाव से दुर नहीं 
हुआ । इस के बाद किसी ने सम्मति दी, “शरस्धेर को धमकाओ - 
च उस के साथ युद्ध करो, तो यह भाग जायगा ।” फिर क्या 
था, सब अपना अपना तीर कमान, भाला, लकड़ी फेंकने लगे, 
पर अन्धेण उस से भी दूर न हुआ, किडिचत्‌ विचलित न 
ga | तीसेर ने कहा, “Stara करो, उपवास | उपवास 
करने से अन्धकार हरेगा, श्रव तक तुम लोग set चात 
कर रदे थे, उपवास की आवश्यकता असल में हे ।” विचारे 

* उपवास करने लगे, परन्तु वह रास गुफास न हरा, 
अन्धकार दूर न हुआ। तव अन्य किसी ने कहा “दान करन से 
अधिर दूर होगा? । इस पर जो कुछ उनके पाल था,सव को 
दान म देने लंग | पर पिशाचन इस पर भी गुफा न त्यागी! 
अन्त मे एक आदमी आया, उसने कहा एकि “ मरी वात मानो 
तो अन्धकार दूर होजायगा । कुछ बांस की लकड्यां लाओ, 
थोडी सी घाल उन्हें वांधे के लिये और थोड़ा मछली का 
तेल लाओ!” फिर उसने कुछ faa, खर घा कोई और 


चीज़ जलाने के लिये मांगी । इन सर्वो को वांस के किनारे 


BIE कर, चकमक पत्थर स आग झाडी ओर उस घास 
को जलाया | 


इन जंगलियों ने आग पहले कभी देखी न थी, इस लिये 


दुः में इश्वर. RE 


यह जलती हुई आग उनके लिये एक अनोखा दृश्य था। 
अब उस ng ने उन खवा ख कहा कि इस मशाल को से 
गुफा मे जाओ ओर जहां वह अन्धकार-शक्तस मिल, वदा से 
उसे कान पकड़कर बाहर चसीट लाओ । पहल उन्हें इस पर 
विश्वास न var) वे Hea लगे “ यह केस ठीक हो सकता 
1 हमार Gast ने उपचास करना, दान देना, पूजा आदि 
बतलाया था | घद सब wa पर भी यह राक्षस दर नहीं 
हुआ, अव इस अनजाने आदमी पर केस विश्वास करले, दम 
at इस का नहीं मानेंगे?” उन लोगो ने आग चुका दी, पर 
कुछ दूसरे थ, च इनेन पक्षपात पूर्ण नहीं थे । चे रोशनी लेकर 
गुफा मे गये, पर वहां नो वह. पिशाच था ही नही ! चे उस 
TY खोह में आगे बढ़ते गये. (केर भी राक्षस दिखाई न पड़ा। 
तब उन लोगों न सोचा कि राक्षस कहीं सुराख वा दरार से 
छिपा होगा. इस लिये कोने फोने गोशनी ले गये, पर राक्षस 
कहीं नहीं मिला. माना वह कभी उस मे था ही नहीं । 
ठीक चेसे दी. आपके अन्तःकरण की शुद्दा मं श्रशानांधकर 
रूपी राक्षस घुसा हुआ È । वदी दुःख ओ।र ST उत्पन्न कर 
इस सृष्टि के! नरक तुल्य वनाता है । सारी चिन्ताये, सारे 
दुःख दर्द आपके भीतर ही रहते हे, कभी बाहर नहीं | जव 
कोई आपको गाशियां देता छ वा अपशब्द कहताहै, तब मानो 
बह आपके लिये पेखा भोजन तैयार करता है जो अहण करने 
स हानि करेगा। इस प्रकार कोई .भी वस्तु तब तक श्राप 
को GOT वा कुद्ध नही कर सकती जव तक आप उसे लेकर 


हृद्य में धारण न करले । राम कभी किसी बिपय को अपने 
भीतर नहीं रखता । राह चलते समय राम पर कितने लोग 
रीका करते दे. पर ऐसे शब्दों का. तब तक कोई अस्तर नहीं 
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होता, जव तक उन्हें सत्व मानकर हृदय में रखा जाय ! 
चेदान्त की दृष्टि में वह-मजुष्य साक्षात्कार पाया हुआ दे, 
जो ऐसे Rae भोजन को जग भी ग्रहण वा स्वीकार करने 
“का कष्ट नहीं उठाता । ऐसा स्थित-प्र पुरुप अपनी वृत्त में 
का विक्षप वा क्षाभ होने नहीं देता । 
अपने सत्य स्वरूप, अपने ईश्वरत्व मे स्थित रहो | दसरा 
की निन्दां, दसरा पर दोपारोपणु करने बालो पर दया करो! 
अपने को अपमानित, पद दलित वा पतित कमी मठ समम । 
अपने 'ऐश्वस्न' की प्रतीति के अपने दिव्य स्वरूप मे निशा 
CRA; DAM सव श्रन्नान हे, आर सब कुछ अन्धकार है । 
आपके अच्तःकरण का अज्ञान ही है जो आपके लिये (संसार 
को ) नेक बनाता इं! इस अधकार केर दर करने के लिये 


आप (aa खे अतिरिक्त) सब, कुछ उपाय भले ही करो, 
पर किसी से कुछ न सरेरा । 

जब तक आप अपने अन्तःकरण के अन्धकार को दर करने 
पर न gat, तव तक dm at तैतीस कारि ace 
Far a अवतार ल, पर दा भी कुछ लाम न होगा | परावलस्वा 
मत वनो | जव तक आप के हृद्ये अज्ञान हे, तव तक इस 
SAA स डत ASCH जाना, वा इस खमाज से उस 
समाज म सम्मिलित होना, तथा काइस्ट घा कृष्ण के आगे 
Mat करना, यह पूजा, यह पदार्थ-पूजा या चह पदाय पूजा, 
सच वकार दे! जञा मन आनने करा, किन्तु कुछ होने का 
Tel इस का OS माड गाय हू TRIS, और वह प्रकाश =z 
अपन दिव्य स्वरूपका ज्वलन्त ज्ञान और उसमें जीवस्त 


REIS यहाँ एक मात उपाय हे, ओर दससे राह नहीं- 
१ तान्या: wear Gaas”) 
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& महलाओ ओर भद्र पुरुषा के रूप में विराजमान देव! 
ए प्रति-व्याक्षिरूप में मेरे आत्मन्‌ ! इन सच शारीरो के रूप में 
घेमेरे भिय शुद्ध अपना आप [पे सर्वदेह-रूपिणी जगज्वननि! 
kaa रूप चारी आनन्दमय आत्मन्‌ ! प्रकाश का तात्पय्ये 
है सत्य का इतना अधिक wea, कि सच दृश्यमात्र देह 
AK रूप शून्य में परिणत हो जावे । भीतरी प्रकाश चा सत्य 
का प्रत्यक्ष अनुभव, वस्तु मात्र को स्फाटिक (पार दशक) चना 
देता और सब नाम रूप व्याक्तियो को वायु का बुदघुदा सा 
बना देता हे | agas पुरुष क सामने केसी ही व्यक्ति आ 
जाय, वह उस व्यक्ति के तुच्छ अहंकार या वाह्य शरीर को 
हीं देखेगा, चह केवल (उस मै) haaa देखेगा है। उसके 
लिये तो वाह्य रूप या शरीर एक मिथ्या भ्रम, अन्धकार और 

अक्षान है । 


श्रश्ञान के दूर होने का तात्पर्य है इंश्वर- दशन, अपने 
यथार्थ स्वरूप का दर्शन, तत्व मात्र का साक्षात्कार, आत्मा का 

अनुभव और सब भय तथा चिन्ता से छुटकारा | 
+ 


ऐ दिव्य स्वरूप ! ऐ परमात्म देव !! इन सब शरीरो में 
विद्यमान, घे. मेरे परम प्रिय परमेश्‍वर !!! ओरो की Tite 
जो लोग मेरे शत्रु कहलाते हैं, चे सव के सब वस्तुतः मेरे 
निजात्सा हैं, ओर जो लोग दूसरे की दाप्टि में HE मित्र कह- 
लाते ह, वे सव के सब भी वस्तुतः मेरे निजात्मा È । जद्र 
अहंभाव को मत देखो, वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान न दो ।(अन्य) 
सव शरीरें मेही नहीं, अपितु अपने शरीर में सी ईश्‍वर दशन 
करना ही प्रकाश हे, जिससे निज आत्मा ओर ईश्वर बिलकुल 
एक जेखा दीखेन लगता है। ईश्वर! मेरे सत्य-आत्माः 
( वास्तविक रूप ) का एय्योय वाची शब्द हे । वह वास्तविक 


ha 


i 
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स्वरूप मे. सब जगह है। उस मे का AJAT करा, उस ` 
का निदिध्यासन करो, उसका अनुष्ठान करो; सब ÅN, 
सव कठिनाइयां,संब विध ओर सवःबाधाये हवा हो जायंगी! 
कसा अदभुत दर्शन है ! केला सुन्दर सत्य हे !! कितना 
अव्य,तत्व दे !!! दुःख हे कि इसका वणुन नहा दोसकता, 
कष्ट हे कि किसी शब्द की वहां पहुंच नहीं, यह दुःख हें कि 
कोई भाषा इसे चित्रित नहीं कर सकती। az णक तत्त्व है, 
यदि आपको इस की इच्छा भर हो, यदि आप में इसके fae 
उत्कर अभिलापा हो, तो आप उसे अवश्य पा लेग | 


जब हम लोग विद्या का अ्रध्ययन करते हैं, तब हम चहा 
ज्योतिष संम्बन्धी गणना पाति हैं, तच fea भिन्न area 
के बीच के अन्तर को नापते समय चा उन (तारों ) के 
परिमाण का हिसाव लगाते समय हम लाग इतने विशाल 
क्षत्री को पाते हैं कि जिनके सामने गणित की दृष्टि से यह 
पृथ्वी शत्यचत्‌ बिन्दु मात्र होता हे । 


इसी प्रकार, जव आप परम तत्त्व का सात्तात्कार' करन 
लगते हे, जब आप को यह प्रतीत होन लगता हें कि प्रकाशो 
का प्रकाश, देवों का.अधिदिच, ईश्वरो का ईश्वर स्वयं में ही है, 
तब de face श्राकाशगंगाय॑, ये सब खगोलीय तारे पक 
stadia स्वल्प विन्दु मात्र होते हैं।-जच आप ऐसा . 
अनुभव करते है, ऐसा निदिध्यासन करते हे, एखा विचारं . 
करते हँ--अजी, तव यह केले संभव है कि संसारके 


महाभयास्पद्‌ ( Bug hears ‘gate ) आप पर कोई 
, प्रभाव डाल सक! 


- जब. इन मदान तारागणा के सामने यह पृथ्वी शन्यत्व ' 
का प्राप्त. हो जाती हे, तव उस सूर्य्या के' सूर्य्य): अकाशो के . 
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प्रकाश की उपस्थिति मे - मेर सत्य स्वरूप आत्मा के सस्मुख- 
इन विचारी लॉकिक बाधाओं और चिन्ताओं की, भला. 
ear कुछ गिनती हा सकती हे? 


तत्त्व का साक्षात्कार करा; उसका अनुभव करा, उसेः 

अपना जीवन बनाओ, ओर जब आप उसकी पराकाष्टा सत्ता. 
का अनुभव करलेगि, तव काई भी, कुछ भी, आप का विच- 
लित नहीं कर सकगा। चाहे करोडो सूथ्यों का प्रलय हाजाय, 
श्रगणित चन्द्रमा भल ही गल कर नष्ट हाजाय, पर अनुभवी 
शानी पुरुष मरू की तरह अटल चा अचल रहता हे । उसे 
क्या हानि होसकती हैं, ? भला संसार म णसा हे ही क्या. 
जञा उसे कष्ट दसके 

/ ome, आश्‍चर्य ! मदृदाश्चर्य !! ऐसा महान्‌, ter 
असीम waudia vent ! वह आपका सत्य स्वरूप È 
और ( फ़िर भी लोग) इसे भूल जाते हैं । 

चह सूर्ये, वह अनन्त सथ्य, आँखों पर के एक छोटे से 

परदे से छिपा हे। ओर परदा आखा के इतना निकर हे कि 
सारा संसार उस से ढ़का Fate! एसा तेजोमयः उज्ज्वल 
तत्त्व और OR तुच्छ अशान से ढका है । श्रेर, दूर करो पेस 
दुर्बल कारी व अशक्क-कारी AMA का, परे करो उसे । अलुः 
भव करो कि “मं परमेश्वर ज्योतिपां ज्योति, अकथ्य, वरशननातीत 
ह ।” “तत्त्वमसि, arate” ( तुम वही हो, बही चुम हो!) 
अहा | उस सत्त्व को जब आप आन करने लगते हें, तब 

-सभी चीज कितनी सरल व कितनी साफ़ होजाती R 


शम कोई बात इतिहास से वा महात्मा के. जीवन से 
लकर नहीं कहता है.। राम तो. बही कहता दै, जो उसके 
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निजी agaa की ant हैं, ओर जिसको आप स्वयं AYN 
करर सकते हैं । š ; 


राम कहता दे, जिस समय हम सत्यका अनुभव करते” 


हैं, और तत्व को भान ( प्रतीत ) करन लगते है, उस समय 
यह जगत वास्तत्र मे स्वर्ग वन जाता हे । और तब, न कोई 
शत्रु रहता है, न पय, न किसी प्रकार HT FATT रहता हे 
आए न चिन्ता । AT, अवश्य यह तत्व पसा ही हे | 


aa हम किसी aga ऊंचे स्थान पर हों, तव नीचे की 
aight के वीच की ऊंचाई निचाई का लोप हो जात है| पर 
नीचे से एक घर बहुत ऊंचा दीखता है तो दूसरा घर बहुत 
नीचा, चा काढे सड़क ऊंची नज़र आती हे ता दूसरी Fei. 
पर जब हम उन्हीं चीज़ां को किसी खूब ऊँचे टील पर चढ़, 
र देखत हं, तो वह भेद मालम ही नहीं पड़ता । इसी प्रकार 
जव आप शाध्यात्मिक वभव के शिखर पर चढ़ेगे, जब श्राप 
निज सत्य स्वरूप को भान (मडसूस करने लगोगे, एवं जव 
शाप भीतर के तत्त्व का अनुभव कर लोगे, तव आप के लिये 
ag मित्र arent और उपकारी का तुच्छ भेद सच मिट 
जायगा। इन Bey भेद भावा की यह प्रतीति ही है, जा हम 
लागा को ama बनाती हे, ओर श्रखुखकर परिणाम 
उत्पन्न करती है। इसके पेरे पहुंच जाओ, ताकि जे तत्त्व है 
वही सत्य NTT हा जाय,और सब भेद भाव लुप्त हो ara! 


KA हा वदान्त ' एकत्वम्‌ ! कहता हे । इंगवर परम सत्य हे , 
जगत चा वाह्य दृश्य तो माया” È 


इस लिये आत्मा का, अपने Aa स्वरूप का;इस दज तक 
AFAI BU कि यह जगत असत्य भान हो, ओर deca 


'दुश्ख में इश्वर wy 


qenie परमद Tere ( Real सत्य) हो जाघे। जद 
शाप अपने भाई फो मडुप्य कहकर पुकारते हैं और उसके 
"शीतर परमात्मादच का ATT ART करते, अरे, तच आप 
Raa घारतर पाप फरत ए! अपन इस Her ऊ आप उसके 
भीतर क आत्मदेच की हत्या करने हे । 


मातु-टत्या, खा-हत्वा, मङ॒प्य- दत्वा रादि अनेफ प्रकार 

फी हत्याएँ चाणित हैं, पर प्रत्यक व्यक्ति मे ईश्वर का sepa 
नही करके आप इश्चर-हत्या चा देव-हत्या नामक घार पाप 
करते रँ । जव आप किसी ager फा पिता, मारे, पुत्र दोस्त 
घा दुश्मन कड कर संयान करते हैं ओर उसके भ्रन्तरस्थ 
देव फा INT नहा HTS, तव आप शब्दा का कुछ ऐसा 
` ब्याग aia हैं फि अन्तरस्थ देव की हत्या हो ज्ञाती है । जव 
शरीर, फार, अथवा चाहा मायाचिक रूप इतना प्रधान हो 
ज्ञाना है फि जिससे भातर का ईश्वर विस्तृत Qama, aa 
आपकी अधोगात होतो El जब जघ आप अपने हृदयस्थ देवता 
की एत्या करने का यत्न करते हैं, तय तय, (कहना चाहिये 
कि) एस संसार में आप का सचे नाश दाता हे । यह ईश्वर- 
gen, ag देव- दिसा ही अमान है, ओर यही अशान संसार के 
खो का सूल हे । यह तत्य स्वप्नमान्न रद्द जायगा यदि 
लोग इसे व्यवहार म नही लांबंग | यह पक तथ्य हे, इसे 
MATT करो ओर अपन को खुली चनाओ | इसकी (तीति) 
करो, अर्थात इस फा निदिध्यासन करो, इसे आचरण में 
'लाओ, और तव आप देखंग कि आप अदभुत संसार में 
गास कर हे हैं, आप war कि सच शक्तियां ( ऋषि 
Rizai) आप की सवा कर रही हैं, इसका निदिध्यालन 
करे, फिर सारे सूर्थ चन्द्र और तरे आप का हुक्म वजायेंगे। 


उद्‌ स्वामी aadA. 


निरन्तर प्रयोगा द्वारा आप इस (इस अवस्था को वा इस 
कथन की सत्यता का) ठीक पायेंगे । 


सुखी है ae aga, जो सतत अपने ARAIA का T 
अनुभव कर AHA है. जा सदा सत्र के साथ ण्कतानुभव , 
कर सकता है। ` : ; ‘ 


पक संस्कृत शलोक हे, जिस का शब्दार्थ ह कि “जिस 
किसी शुदा म सेकड़ वर्षी क अन्धकार का, प्रकाश लाने पर, 
निकलेत देर नहीं लगती, चेसे ही उस AGT का हाल हे. 
जिसेन अपने में जन्म से ही अक्षानान्धकार जुटा रखा हे! 
पर जब यह तत्त्व, यह आत्म ज्योति, उस के दद्य मन्दिर म: 


दमकती है, तो यह सवका सव भ्रम भाग जाता हे । 


à 
बस विषय म राम का यह प्रतिदिन का अनुभव हैं कि जव 4 
चहु-प्रत्येक विद्यमान ager वा व्यक्ति में आत्मा का दशन 
करता है, जच चह प्रत्येक मनुष्य की देह का इश्वर के (शारीर) 
तुर्य मानता हे, वा या कहे कि जब चहद मनुष्य के व्यक्तित्व 
की जगह उस के भीतर के श्रात्मतत्व को देखता हे, तव वद्द 
दुःख नहीं पाता; किन्तु जव चह केवल शरीर का देखता हे, - 
जब चह किसी व्याक्ते के व्यक्तित्व मात्र पर ही दृष्टि डालता ह; 
नब राम अचश्य दुःख उठाता हे;किन्तु पहले की सव न्यूनताओं 
र गत सफलताओं के अडुभव स अब राम इतना 
दोशियार तो हो गया दे कि किसी व्यक्ति को परमात्मा से hart 
किसी अन्य भाव से देखने की कभी भी, वल्कि स्वप्न में भी 
कोई संभावना उसे नहीं रही। राम प्रत्यक्ष देखता हे कि श्राप को 
सत्स्वरूप मानने से,आप को निज आत्मा अनुभव करने ANT 
पुसा अनुभव करेन से कि यह सब शरीर मेरे ही हैं, यह सढ 


| दुःख मे इश्वर. | wis: 
Be मेरी ह T देह ama हैं, (दूसरे) लोग भी वैसा ही समभने 
“gery नामक एक मलुष्य होगया हैं। लोग उसे प्रेमियों 
का राजा' कहा करते हैं उस के समान किसी ने प्रेम नहीं 
किया। किन्तु उस का प्रेम था अपनी पेम-पांची के शरीर पर, 
sa के व्याफित्व पर | इसी से वह जन्म भर भें उसे न देख 
सका | 


राम कहता हे कि यदि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण 
करना चाहत हे,तो आप को उन इच्छाओं को त्यागना चाहिये, 
उन से परे हो जाना चाहिये । पर उत्त (मजनू )विचारे को यह' 
रहस्य मालम नहीं था । फिर भी संसार भर मे वह आदेशी ' 
Aft था! कहते हैं कि भारी निराशा क कारण saat दिमाग 
‘Pare गया, चह उन्मत्त हो गया । और विचारा थह पागल 
शाहज्ञादा अपने मात-पिता घरद्वार को छोड़ बन २ में भटकने 
लगा । यदि यह कोई गुलाव का फूल देखता, ता उसे श्रपनी 
जिया GAH, TAR पाल दौड़ जाता, इसी ALE चह (cypress) 
रू वक्ष को माशका (प्रिया) समभ प्यार करता । हरिन को 
देख वह उस अपनी माशका समझता ओर उस के पास 
जाता | ऐसा ही उसका भाव थाः वह हर जगह उस. देखता 
ओर इन WE वस्तुं को अपनी माशूका क रूप में पारणतकर 
डालता । किन्त उस के प्रेम का विषय भोतिक था, इसी से 
उसे इतना कष्ट भोगना TET | 


राम कहता दे, प्रेम करो ओर मजनू की तरह प्रेम करे. 


किन्तु ईश्वर को, आत्मा को, FA परमोव्मदेव को अपना प्रेमः 
चन्न AAR FT खारा.संसार ही . छुख के पीछे . पागल, 


a 


छः. स्वामी रामतीर्थ. 
उन्मत्त नहीं हो रहा है? और सुख Gee का ही पर्याय " 
बाचक शब्द हे। मजन विचारा जानता हीन था कि कहां 
परम सुख वा ईश्वर मिलता हे । वृक्षा मॅ, पशुपक्षियों में 
जिस 'मजनूं' ने अपनी प्रियतमा का दर्शन क्रिया था, उस 
“जनू के समान जिस मनुष्य ने तत्त्व का दर्शन किया हे,वही 
मनुष्य धन्य हे! एक दिव aag उसी वन में मूच्छित होकर 
गिर पड़ा । उसी समय उसका पिता उसकी खोज मे वहां 
आ पहुंचा। वह 'मजनू को धूल ले उठाकर, भाड़ Thy कर 
कहने लगा, “प्यार वेटा ! कया तू मुझे पहचानता है?” 
wag aga देखता रहा । माझका विचा उसकी दृष्टि में 
समस्त जगत शून्यवत्‌ था । उसके रोम रोम से यही ध्वनि 
निकल रही थी, “कोन पिता, पिता कोन हैं ?” पितानि फिर 
कहा, “ मेरे प्यारे बेटा! क्या तू मुझे नहीं पहचानता, में 
तेग पिता हूं ?” उसने उत्तर दिया, “पिता कौन ?” तातप्य्य 
यह कि क्या डुनियां में मरी माशा फे सिवा और भी काई 
चीज हं? न 

जैसा प्रेम 'मजनू' को उस भोतिक पदाथ, उस मांस 
आर त्वचा के लिये था, वेसा ही तत्व के साथ प्रेम रखना 
तत्वानुभव हैं। दिव्य भेम को इस उच्च भूमि में जव आप 
पहुंच गये, जब आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ गये कि आप 
पिता म॑ माता म, अत्यक ब्याक म जोर कसा का भी नहीं; 
केवल अप्र का हा दशन पाते हैं, जव आप परनी में पत्नी 
का नहा, किन्तु केवल उस परम प्रिय इश्वर का दशन करते 


Sa अवश्य आप स्वयमेच ईश्वर हो गये। हां, तव आप 
वास्तव में ईश्वर के समन्ञ होगये 


“जब तक 'मजनूं' जीवित रहा, तच तक वह अपनी माशूका 


दुःख में इश्वर. ७६ 


(lady love ) को न देख सका । कवि अगि लिलता हे कि 
{मरने पर जब ) वद खुदा के सामने लाया गया, ते सदाने 
कृहा-“श्रेर मूढ़ ! तू ने एक भौतिक सांसारिक पद्राय को इतना 
क्यो प्यार एकया ? जितना प्रेम तूने अपदी प्रिण्तमा पर व्यर्थ 
किया यदि तुने उसका कोट्यंश भी मुझे अर्पण किया दाता, 
तो आज तुझे में वबादिश्त का फ़िरणएता (स्वर का देवता ) वना 
द्रेता 1" कहाजाता हे, Tay ने उत्तर दिया, “प खुदा, में तुझे 
इस(चू एता)फे लिये माफ कर देता हं। पर यदि aaga ही तुभे 
मरे इश्क की इतनी चाइ थी, तो तू स्वयं मरी माशक़ा 
यन कर मेरे पास wit न meat? थदि तू मेरे 
gear फा भूखा. था तो तुके मेरी माशका, मेरे प्रम 
का विपय बनना था ।” इस मजनू ने तो खल ही उलटा दिया, 
req राम कहता हे कि आपकी सत्य स्वरूप के साथ ऐसा 


ही उत्कर प्रेम रखना चाहिये, अपने आत्मा को अवश्य प्यार 
करना चाहिये, SA ही AAT TTT BAMA चाहिए। 
उभे प्यार करो, ्रुभव करो, Hay’ की तरह AAT करो 
ताकि श्रौर कोई वस्तु आप के पास न आने पाच, अब तक 
ae म्रियतम सत्य स्वरूप के ही रूप म उपस्थित न हो, उस 
मे झाप केवल प्रियतम देव को देखो ओर कुछ न 


इस पर शायद तुस कहो, “क्या ज़रूरत हे? हम इस 
अनुभव करना नहीं चाहते! हमते अपने इस नरक मही 
सुखी ह” तो राम कहता हे, सम्मंच है कि आप welt हो, 
किन्तु श्राप का ध्येयम वही हे, अतः सड़फ पण पए घसरते 
चलने में समय नए करने से क्यालाभ ? यहां श्र अ को आना 
दी पड़ेगा:पर कीचड़ में चलकर परेशानी तो न उठाओओ | रेलकी 
ऊंची सडक पकडी, विजली की गाड़ी, ae, agi, विमान, 


zo anit रामतीर्थे, 


ललो,-सडक के किनारे श्रपता बक बरबाद मत करा!” 


आप प्रतिदिन अपने SSS पडोस का श्रवलाकन करी; 
क्या होता मातम पड़ता दे? आप देखोगे कि प्रकृति का ] 
पिसा ही प्रबन्ध हे कि श्राप उस लक्ष्य नक पहुंच जाय | 
यह पक Satie धरना हे । जब कोई मनुष्य 
शान्ति, और आनन्द की वृत्ति म होता है, तव कुछ देर तक 
उस शान्त सुस्थावस्था मे रहने खे चह दखता है क्रि उस 
श्रवस्था के साथ २ कोर श्रच्छ खबर आती ह, घा कोई शुम 
qaga होता दे, वा कार उत्तम घटना घटती हः निरपवाद 
फसा होता ही ह। 


* उस साम्यावस्था मे; उस शास्त श्रचंचल दशा में रहा 
और आप देखोगे कि कोई मित्र मिलने आता है वा काई प्रिय ॥ 
वस्तु मिलती है. श्रथवा आप के लिये कोई गोरव जनक बात 
होती है। जब साधारण मनुष्य इस सफलता पर फूल उठत. 
हैं, वा उस को श्रात्मिक महत्व देते हे (तव उन्हें दु 
भोगना ही पडता हैं )। यदि श्राप उस भोतिक रूप को 
हृदय में स्थान दोगे, यदि आप उससे आसह हो जाश्रोग 
र उसे जकड़ रखोगे, उसे बेहद प्यार करने लगोग, तो 
आप देखोगे कि अवश्यमेव कुछ श्रकथ घटना घर जायगी 
AC वह उस वस्तु को हर लगा वा उसमे कोई नवीन 
( आवांच्छित ) परिवर्तन पैदा कर देगी। यह देवी विधान 
है, यद टाखा नहीं ला सक्ता । 

यदि इस विषय पर पुस्तक नहीं लिखी गई हैं तथापि 
'देची-विधान यही हे । इसी प्रकार जव आप किसी वस्तु में 

Baie रख, उसके मोह मे श्रत्यस्त ke जाते हो जिस से 

कोई प्रसंग उन्पन्न हो कर वस्तु को हर लेता है और आप 


दुःख में इश्वर. =! 


दुःखी एवं Renaa होति हो, तच दो प्रकार की घटनायें 
TTA हे 1 कुछ लोग इस प्रकार Fe. की खा ( निरूष्र- 
तव होने परं) बाह्य दशा को दोप देना, हाथ पेर परकना और 
ata स्थिति की समालोचना करना आरंस करते हैं । एस 
लोगो पर और भी कडी उलभने आती हैं, तच घे चिल्ला 
उठते हैं “sit विपत्तियां कभी -अकेली नहीं आरती” । पेखा 
एक वार दुःख -उठाने के बाद भी जो लोग अपने चित्त की 
समता प्राप्त नहीं करते, Alen दूसरों की समालोचना करते 
[र उन पर दोप लगाते रहते हैं, TAA अवलंव (आशय) 
के पीछे छटपटाते फिरते trate चुरे दिन अकेल नहीं 
आते;परन्तु कुछ काल तक कए मेलने पर उन Pere की 
स्थिति.पेसी हो जाती है कि जिस में अदृश्य बल प्राप्त हो 
जाता हे । तब साम्य अवस्था आती हे 'यद भाग्यं तदू. भवछ 
भाव का.उदय होता है, तच उन वासनाओं के त्याग की वृत्ति 
Rasaan तथा विश्व व्यापक शान्ति की दशा उपस्थित 
होती है, तव दुःख के बादल दृरहो जाते हैं, ओर फिर वाहिर 
से भी अच्छी अवस्था प्राप्त 'होती हे ! च पुनः Berra | 
होते केवल याह्य रूपौ चा व्यक्तियों पर निर्भर रहने लग 
जाते हैं, जिस स फिर कठिनाइयों में जा फंसते हैं, ओर तब; 
कुछ काल Ware चे धर्मे की शरण में आते हैं। कहते भी हैं , 
‘fe विपत्तियां मनुष्य को धमसुख करती दे “(Mis for- 
tunes lead to religion”) 


/ इसी तरह आप के दैनिक जीवन से दिन रात इुआ करतीहे, 
अत्येक दःख की रात्रि के वाद खुख की प्रभात आती है, ओर 
प्रत्येक सुख के दिवस के वाद दुःख की निशा होती 'हे1जव 
नक आप वाह्य,रूपो में ara रखेंगे, तव तके यह उत्थान 


za स्वामी रामतीर्थ. 


आर पतन होता ही रहेगा, एक के बाद दूसरे का आना जारी 
रहेगा । पर इस आन्तरिक उत्थान पतन का उद्देश्य क्या है? 
आपको अपने भीतर के eT का अनुभव कराना ही इस 
आन्तरिक पतनोत्थान का उद्देश्य है । 


पृथ्वी पर रात्रि और दिवस होता है। पर सूय में सर्वदा 
दिन ही दिन रहता है। पृथ्वी के घूमने से ही दिवारावि 
होती है, पर सूर्य्य मे रात द्वोती ही नहीं, चहां सदा दिव्य 
प्रकाश, सदा दिन रहता हे । 


श्राप पर आपत्ति दुःख ओर चिन्ताये इसी लिये आती 
हैं कि अप भीतर केवेकुंठ का अघुभव करे।इनका काम आप 
का यही छुझाने का है कि आप हृदयस्थ सूर्य्यी के सूर्य्य, 
अकाशो के प्रकाश का AJAT करें, ओर जिस समय आप ने 
अनुभव कर लिया, उसी समय श्राप सारे सांसारिक दुःख 
ददो स, परिवत्तनो से परे होगय | 


अच्छा, हम लोगों को उन्नत करना ही इन दुःख आदि ' 
का उद्देश्य किस प्रकार हें? सुख का प्रथमागमन इमे यह 
वतलाता हे कि सुख सदा उसी समय मिलता है जिस समय 
हम अपने भीतर के आत्म-देव से संलग्न वा निमग्न रहते हैं 
अथवा जिस समय हम विश्व के साथ अपनी एकता (Ilar 
mony ) भान, करते हैं। इस प्रकार यह हमें = 
SLE EI इस प्रकार यह हमें वतलाता है कि 
जब हमारा वशद के साथ चित्त से एकता है $ पेय सव सुख 
इमार हा जाते हैं; तव चे हम SEN on a An 
aiba ! तव च हम अवश्य मिलेंगे ही, यही दैवी- 
घान हे. । विपक्ति जो है बह हमें वतलाती हैं कि भौतिक 
अममय घा मायिक विपयो में आसक्कि 


र ` वा मोह का अनुसरण 
RN . कि = an a 
TUA करती हैं। वे कष्ट हम वतलाते हैं कि भीतिक एल” 


za म॑ इश्वर. f =g 


में आसक्कि रखना पर्व इन भौतिक चिपयो को सत्य समझना 
ही दुःख दर्द एवं चिन्ता का लाना है | इस प्रकार ये दुःख हमें 
सूचित करते हैं कि भोतिक॑पदार्थ मिथ्या हैं अतएव वाह्य 
सांसारिक नाम रूपा पर हमें श्रपना समय ओर शाक्ति नष्ट न 
करेन चाहिये | सभा विपत्तियां यही शिक्षा देती हैं ! राम सारे 
जगतके इतिहास को लेकर इसी देवी-विधान से प्रतिपादित 
कर संकता है । ' शेक्सपियर ' के ' मचेन्ट आफ घेनिस ' 
(Mexehant of venice) † नामक नाटक में आप ने देखा 
होगा कि जब तक ' पोर्शिया ' के शरीर में ऐेन्टोन्यां आसक्क 
था, तब तक चह पतित चा पापी था, सफल मनोरथ न हो 
सका । और वको को चनते समय उसकी दशा अवर्णनीय 
थी, वह शूत्यावस्था मे था; वह वडी ही भव्य स्थिति में था । 
वहां इंश्वर, देवता वा किसी स्वर्गीय दूत का उल्लेख नहीं हे , 
पर ध्यान पूर्वक पढ़ने स पता मिलेगा कि जव उसका चित 
साम्यावस्था में था, जव वह ईश्वर से अभिन्न हो रहा था, उसी 
समय वह सफल हुआ । भले ही ` शकलापियर ? ने इसे स्पष्ट 
, न किया हो। कचि लोग इसका स्पष्ट चित्रण नहीं करते! 
पर यह एक तथ्य है ओ प्रति दिन अनुभव सिद्ध होता है । 

सच Gat का यही उपदेश है कि आप सदा साम्याचस्था मे 

रहें। वे यही घतलाते हैं कि आपकी समस्त विश्व और 

प्रकातिके साथ एक्कता होनी चाहिये । दुःख निपेधात्मक शिक्षा 

देते हैं। वे कहते हे कि आप-जगत के पदार्थों स ममता कभी 
मत जोड़ो आर उन्हे कभी सत्य मत समझे । वे उपदेश देते 

हैं कि आप wana ईश्वर का उच्छेदन मत करो और न आप 

नाम रूप पर aH होकर ईश्वर को ही सुला दो । सभी दुम्ख 

t इसका वडा ही उत्तम अनुवाद भारतेन्दु बाबू हरिइचड् के 'हुलंऊ 

* "नाम से किया है। अनु० „ l 


zX स्वामी रामतीर्थ, : 
ak सभी सुख आप को वेदान्त का पाठ पदात हैं। ज़ब 
सब लोग इस पर बिश्वास नहीं करते, तो क्या इससे कुछ 
और सिद्ध दोजाता है! नहीं, इससे केवल यही सिद्ध होता हैं 
कि इस सत्य को दुनियां नही समक पाती, इसी से दुनियां 
GUE | सत्य का अनुभव आप करो फिर आप सुखी हो । 


भारत म॑ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये अमेरिका के समान 
मेशीन (कला) नही है। बहां कुंभार चाक पर वसन गढ्ते हे । 
चरणो से एक गहरं भांडे में मिट्टी गंधी जाती है। और दोहरी 
रीति wat जाती है। भीतर की श्रोर स किसी वस्तुका आधार 
देकर ब्राहर से उसे थप थपाते हैं, जिसस मिट्टी को वर्तन में 


Me ३१ 


बड़ लत ह्‌ । 


है ae ae बाहरी थपेड आपकी उन्नाति करा रहे हैं श्राप 
को ईश्वर वना रहे El यह दोहरा तरीका È भीतरका श्राधार 
चनि रिय, दुःख कठोर श्राधात हैं, और सुख अन्तर का 
आश्रय है । सुख दुःख के जोर से चरित्र संगठित हाता हे । 
दुःख जो वाहिर से कठोर आधात तुल्य है और सुख जो 
MAT आधार तुस्यह-दोनों का ही उद्देश्य आपका आन्त- | 
(रेक ईश्वरत्व का प्रकट करना, श्रन्तरस्थ इश्वर को व्यङ्ग 
करना एवे आपकी दिव्ये प्रकृति को स्फुरित करना हे !.यह 
अति का.नियम है कि (उसकी) तलवार के जोर के झागे - 
आप को अपना इशवरत्व प्राप्त करना ही होया। और यदि 
आप ऐसा नहीं करते तो तमाचे पर तमाच, लात पर लाह 
ही नसाव होंगे । यदि श्राप इससे वचना बा छुटना चाहते 


इ, ते कृपया आत्मा का,निजं सत्य स्वरूप का | करिये 
; का,निङ अनुभव क 
यही ध्येय है PRA 


दुष्स मे trae. =H 
O, happily. happly, happily Rama, 


Serene & peaceful, tranquil, calm. 


My jov can nothing. nothing mar, 
My course ean nothing, nething bar. 


My livery wear gods, nien, & hirds, 
My bliss supreme, transcendeth words. 


Here, there and every where, 

There, where's no mare a“ where "t 
New, ever, anon, and den, 

Then when's nemore a = when "°? 
This, that, and whieh, aul what, 
That, that's above a * what ३ 

First. last, and mid. and high, 

The one beyond a * why ° 

One, five and hundred. All, 
Transcending number onc & all. 

The subject, object, knowledge, sight, 
Fen that deseription is not right. 
Was, is, and e'er shall he, _ 
Confounder of the verb “ to be ” 


The swectest Self, the truest Me,’ 
No Me, no Thee, no He, 


स्वामी रामंतीथ, 


TA आनन्द VAT लीन, - 

झविचल, सुशान्त विकंप-हीन । 
मेरा आनन्द अति विशाल ; 

कोई सके दि न विघ्न डाल । 
गेरे रथ की गति अविरोधः 

कौन करेगा उसका T | 
मेरा दिया हुआ चपरास; 

देवादिक पहने सहुलास | 


मरा शब्दातातानव्द; 

दिव्य,- करे वाचा की मन्द्‌ । ` , 
यहां चां ओर जहां तहां-- 

: कहां ?? जहां पर है नहि वहां; 
भूत, भविष्य, सभी काल मे- 


अथवा 'काल'-हीन काल मे ! 
सब से अतीत, सव वस्तु FI 
प्रारंभ अन्त औ मध्य मे ॥ ` 
TAL अ कारण È परे! 
pl जो हे संख्या से भी परे ॥ ' 
EA 'कर्म' ‘eee’ ओ जान! । 
> जिस का उचित नहीं अभिधान ॥ 
‘ates’, चास्ति’, है, 'था', का जाल । 
चल, देता है भ्रम में, डाल ॥ - 
सच से सच्ची अपनी! सत्ता | es 
वस बह घियतम आत्मा एक ॥ 
जिसे त्याग कर 'हम' 'तुमः ‘ae । 
इन सब का कोई नहीं विवेक ॥ 


~ e 
दुःख मे इश्वर = 


यही ay है, परम area है, जो (सय कुछ होते इय 
भी) अवरशनीय हे; वही तुम हो-'तत्त्वमसि' ।' 

इस तत्त्व का अनुभव करो। जब लोग आकर राम के 
शारीर की पूजा करते हैं, तव राम अप्रसन्‍न होता है। राम के 
भीतर में इतना काफ़ी आनन्द, Be’, मोद भरा, हे कि प्रशंसा 
या धन द्वारा प्राप्त होने वाल सुख से घह मुक्त हे । 


भेरा रुख वरणीय श्रौर असीम है। श्रान्तरिक (आनन्द 
का) दिव्य सूल इतना water हे कि उसने राम को नामः 
कीर्ति. चा द्रव्य के दरवाज़े पर सुख के लिये दाथ Tare की 
अ्रवश्यता से मुक्त कर दिया है । मेरे भीतर पय्योप्त ga #1 


अरे अछुभव करो, अनुभच करो; उसे प्राप्त करो। बही 
ag करेगा आप फो उस याचक-अब्युत्ति से, जो लोगों को 
सांसारिक सुख की खोज में अत्त करती है। ' 
सारत मे एक खी को नो, पुत्र थे। पंक दिन उस के डरे 
एक भिक्षुक आया और उस (स्त्री) ने उसे कुछ सिक्ता दी। वह 
भिछुक इतना प्रसन्न हुआ कि उसेते उस को susfratz दी 
Se भगवान. से ऐसे प्राथना at “हे प्रभो, ! इख देवी 
को तू सात वच्चो की साता चना” । जव उस सच्चे साछु 
ने उस सात वच्चो की मां बनाने की प्राथना की तो बह रुष्ट 
होगई, क्योंकि यह उस के लिये शाप होगया, क्योकि उस के 
पिल ही से नो लड़के थे, इस से उख के दो लड़को को 
हानि होती थी । उस ने फिर से आशीर्वाद देने की उस भिक्छुक 
से प्रार्थना की और पुनः arg ने वही आशीवाद दिया | चह 


i 


ait Rita होगई शोर बहुत से लोग वहां इकडे दोगेय, ओर 


उस के क्रोध का कारण पूछत लगे । यह छुनकर उन लोगो 


os स्वामी रामतीर्थ, 
का हंसी छूटी कि आशीवाद आशीचोद न होकर शाप हागई i 
इसी प्रकार राम के अन्दर अकथनीय आनन्द भरा हे, सबा को , 


उस आनन्द का उपभोग करन दो। वही हम सबका सुक्त इस - 
संसार के सभी बिषयो से मुक्त, करगा । 


हिमालय की बर्फानी नदियों क कमलो क समान शारीर 
को, व्यक्तित्व को, विना किसी की दृष्टि ओर शान के ही विकसित 
दाने दो । चाहे बह शरीर शली! पर चढ़ जावे वा केद में रखा 
जावे, चाह महा सागर की विशाल तरंगे इस निगल जावे, 
चा (Torrid zone उष्ण कटिवन्ध की गर्मी इसे सुलखा 
द्‌-अथवा और कुछ ही भले ही आपह, पर उस भीतर के 
निजानन्द का रंग भंग नहीं हो सकता । उसी आनन्द का, उसी 
परात्पर आन्तर सुख का, आप अनुभव करो, और जगत के 
सब दभ ओर मूढता एवं अन्धकार से परें हा जायो । 


ईश्‍वर के अधीश्वर, देवा के अधिदेव वसे! । “तत्वमसि ! 
तक्ति !!” ( बही तुम दा! वही तुम हो !! ) 


इ! nN šm 


( साधारण ) वातचीत । 
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प्रश्न दम स्वाधीन हाग” स्वाभा क इस कहन का 


ईः 


कयाः अथे हे ? 


कप ११ 


पउत्तर---हम स्वाधीन होंगे,” यह वाक्य यथार्थ में 


भरन्त 8.1 हमारा स्वाधीन होना आन्तिमय नहीं हैं, क्‍योंकि 
हस इस समय भी स्वाधीन हैं, हम आदि से ही स्वाधीन हैं, 
हम कभा भी बन्धन या दास्यता में नहीं थ । इस प्रकार, 
/ “हम स्वाधीन होगे”, यह कहना असलियत में गलत है । 
साधारण वातचीत म॑ झान था ज्ञान प्राप्त करने के श्रथ मे 
यह वाफ्य बोला जाता हे । आप जानते हे कि want की 
केद्र, जिसस इस ससार के लोग FA या उठते हैं, वास्त- 
विक BT या दारूयता वा चन्धन नहीं है, यह केवल श्रान्त 
विचार, अशान, श्र मिथ्या ज्ञानार्जन का फल हे । वास्तविक 
दास्यता या चम्धन नहीं दे, ओर सच्चे शान फी प्राप्ति, 
सच्चे निज स्वरूप या आत्मा का अनुभव आप को तुरन्त 
स्वाधीन, सदा-के लिये स्वाधीन कर देता दे । बह स्वाधीनता 
कभी भी गई नही थी । इस लिये भविष्य में आनेवाली स्वा- 
श्रीनता का विचार नहीं करना हैं, sien उस स्वाधीनता 

) का विचार करना दे. कि जो सदा श्राप की रही हे, 
' आपका जन्मजातःस्वत्व है, जो आपका अपना स्वभाव È । 


- एकः आदमी के गले मे एक लम्बा बहु मूल्य हार था। 
` एक समय बह उसे बिलकुल भूल गया। अपने गले में हार 


w ६ स्वामी रामतीर्थ. 


न पाकर उसे वड़ा रज हुआ । उसकी खोज म वह इधर-उघर 
भटकने लगा, पर बह न मिला। किसी ने उससे कहा कि 
हार ते तुम्हार ही पास हैं, आर वह बडा खुश हुआ | 
यथार्थ में हार मिला नहीं था, क्योंकि वह ता वरावर वहीं 
था। बह खोया.नहीं था वटिक भूल गया था । इसी तरह 
आप का सच्चा आत्मा, “में ह”, HE, आज, सदा THAT 
रहा है ओर रहेगा; किन्तु मत या बुद्धि को केचल waa 
पर विजय पाना है। मन जव, विश्वास करता हे कि मूल्य 
चान हार मिलगया, तव इस श्रथ म हम कह सकते ह कि 
आप को अपनी स्वाधीनता फिर मिल गयी। आप को 
अपना रुचिर हार मिल गया, जो यथार्थ में कभी खोया 
ही नहीं था। । i 


प्रशल---क्या हमारी श्रात्मा का व्यक्तित्व निरन्तर 
चना रहता है ? 


Saon ट 
उत्तर---आप समझ सकत हैं कि इस प्रशन का 


उत्तर “आत्मा” शब्द के अर्थ पर निर्भर हे। यदि रुह 
“खोल Soul ) का अथ आत्मा माना जाय तो, वह न कभी 
जत्मा था ऑर न मरेगा। जय जन्म ओर मृत्यु ही नहीं हे, 
ता 'चरन्तरता कहा स आसकती है | यदि “आत्म” को 


आप आने जने चाला शरीर या सन्म शरीर समझते हैं, तो 
जीवन की थारा अरचिच्छिन्न वा निरन्तर È | 
याशवल्क्य के दो स्त्रियां थी, मे्रेयी और कात्यायनी । 


घे चड़ धनी थे | वे भारत के श्रत्यत्त सम्पत्तिशाली राजा 


शुरू थे। दोनों स्रिया में अपना धन बांद कर चनगमनं 


( एकान्त सचन ) को उनकी इच्छा हुई । मैचेयी ने अपना 


( साधारण ) बात चीत. ६६ 


हिस्सा लेना नामंजूर किया | उसने कहा, यदि धनसे अम- 
रता मिल सकती होती, ते मेरे पति उसका त्याग न फरत | 


'” आप देखते हैं कि मेत्रेयी के दिल में यह खयाल der 
छुआ कि “मेरे प्रिय पति; जो भारत के एक बहुत ae धनी 
हैँ, इस दोलत को छोड़ कर दुसरी तरह का जीचन क्‍यों 
अपना रहे ह| अवश्य ही एक तरह का. जीवन छोड़कर ' 
दुसरी तरह का जीवन कोई भी मजुप्य तच तक नहीं ग्रहण 
करता जव तक नये जीवन में पुराने को अपेत्ता अधिक सुख, 
अधिक चेन नहीं समभ पड़ता । इससे स्पष्ट है, अपने 
यतमान जीवन की अपेक्षा भरे पति को उस जीवन से 
अधिक ga चेन दोगा जिस वह ग्रहण करने वाला है।” 
उसने सोचा श्र अपने पति से पूछा। क्या “सांसारिक 
सम्पाति की अपेक्षा आध्यात्मिक सम्पत्ति में अधिक सुख है 
अथवा इसके बिपरीत हे?” 

याशचल्क्य ने जवाब दिया । “अमीरों की ज़िन्दगी जो 
कुछ हे सा है, परन्तु उसमे असली सुख, सच्चा अनन्द, 
चास्तविक स्वाधीनता नहीं हे ।” तच मैत्रेयी ने कहा, “बह 
कौत सी चीज़ हे जिसकी प्राप्ति मनुष्य को स्वतंत्र ' चना 
देती है, जिसकी प्राप्ति ager को लोकिक लोभ ओर तृष्णा 
से सुक्क कर देती हे? वह जीवन-छुथा मुके बताओ, म. 
उसे चाहंती इ?” । 
` ` 'याश्वल्क्य का सच धन और दौलत तो कात्यायनी के 
हाथ WT, और मैत्रेयी को उनकी सव आध्यात्मिक सम्पत्ति 
मिली वह आध्यात्मिकं सम्पत्ति कया थी Seii 


*' नचा अरे पत्युः कामाय पतिः. प्रियो -सचत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति | 


स्वामी रामतीथ. 


+ 
aN 


न वा अरे. Sena कामाय ज्ञाया प्रिया भवत्यान्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भव ॥ 
Jao उर्पानपद्‌ । 
इस tim के कई श्रथ हे । माचमूलर न इसका कुछ 
ही श्रथ किया हे । बहुतंग हिन्द एक दसरा ही अथ 
z a 


पक अथ के अनुसार, “पति के प्रिय हान का कारण यह 
नहीं हे कि उस मे कुछ गुण है या उसमे He विमाषता है 
ज्ञा प्यार के योग्य हे. उस के प्रिय हान का सबब यह हे कि 
बह स्त्री के दपण का काम देता है । जिस तरह स aa शश 
में अपना प्रतिविस्व दिखाई पड़ता है, उसी तरह अपन पति 
रूपी दर्पण में खी अपन आप का देखता हे, ओर इसी लिय ' 
ae पति को प्यार करती दे, इसी से पति उस प्यारा हे |" 


दूसरा अर्थ यह ह कि “खी पति का पति क लिय नहीं 
प्यार करती, वल्कि इस लिय कि उस पति म सच्च az, 
परमेश्वर, सच्च परमात्मा क दशन हान चहिय !" 


आप जानते हैं कि यदि प्रम क पलट मे प्रम नहीं मिलता; 
तो कोई प्रम नहीं करता 1 इस स जाहिर होता हे कि दसरा 
म प्रतिविस्वित केवल अपन आए ही का हम प्यार करत दें । 
हम अपन सच्च आप (आत्मा) का; भीतरी ईश्वर का देखा 


चाहते हैं, आर कभी किसी वस्तु का हम उसी के लिंग प्यार 
नहीं करत 


यह एक कल्पना हे 1 इस जॉबिय, इस की छान-बरीन 
कोजिय, आर आपका यह मालूम होगा कि प्रस्तुऑ के प्यारी 
हान का कारण सच्चा अपना आप हे! सम्पूर्ण मधुरता आप 


( साधारण ) बात चीत. ६३ 


के भीतर के सच्चे अपने आप (आत्मा) में È पेस भावों 

' का दुरुपयोग न फरो जे सीढ़ी सदा तुम्हारे चढ़ने के लिये 
लगी है उसे अपने फो अशान या संकट मं गिराने या उतारने 
चाली न बनाओं। इस मामले को जाँचों श्रौर देखोंगे कि 
सच्चा माधुरी, सच्चा आनन्द, सच्चा सुख कहाँ है। जानोग 
कि बद केवल तुम्हार अपने आप, सच्ची आत्मा, इंश्वर में 
है। इसे देखे ओर स्वतंत्र (युक्त) हो जाओ । इसे जानो ओर 
सब सांसारिक आकांक्षाओं से ऊपर उरो ! अपने फो उठाओ, 
दूत सय नीची, तुच्छ इच्छाओं से अपने फो ऊपर उठाओ | 
इश्वर से एक होजाओ | 


न चा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भचन्त्यात्सनस्तु 
।कामाय gat प्रिया भवन्ति । न 
go उपनिषद्‌ | 


"सचमुच, लड़के के लिये लड़के प्यारे नहीं हैं, किन्तु 
अपने (आत्मा ) लिये लड़के प्यारे हैं” । डर 

“लड़के सहज अपने आप, सच्ची आत्मा के लिये प्यार 
हैँ” । जब तुम्हारे लड़के तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हे, तव तुम 
fara होते हो, उन्हें भगा. देते हो, अपने पास से हटा के 
हो। अरे, तब तो तुम देख सकते हो कि लड़के किस के लिय 
प्यारे थे । 


उदाहरण के लिये, तुम्हे अपने लड़के के लिये कुछ कपड़ों 

Lal जरूरत पड़ती है। तुम्हे कपड़े aga अच्छे लगते हैं, 
' परन्तु कपड़े कपडा के लिये तुम्हे प्यारे नहीं हैं वल्कि लड़क 
के लिये प्यारे ..हैं । लड़का कपड़ों से. अधिक प्यारा 


है इस तरद हम देखते हैं कि लड़का अपने निजात्मा 


६३ स्वामी रामतीथ. 
आत्मा के लिये प्यारा लगता È । तमा में, सच्च अपने श्राप 
म अवश्य ही लड़के से अधिक सुख, अधिक आनन्द ह । 


प्रिय g } 
न वा अरे वित्तस्य कामाय चित्ते ft भवत्यात्मनस्तु T 
कामाय वित्ते प्रियं भवति ॥ ५ ॥ 
( वृहदारणयक उपनिषद्‌, दुसरा अध्याय, ४ ब्राह्मण) 


“सचमुच, सम्पत्ति के लिये सम्पत्ति प्यारी नहीं है, किन्तु 
bS i fo a de 
अपने आप के लिय सम्पत्ति प्यारी हे”। ; 


kal 


तुम इस देवता ओर उस देवता से विनय करत हो, और 
कहते हो कि "हे देच ! आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप बढ़े कृपालु 
ओर दयालु हैं, आप बड़ सुन्दर हैं, आप ही सब कुछ करते 
हैं” इत्यादि । पेसा आप क्या कहते हैं ? इसलिय कि देवतः 
आपकी जरूरतों को पूरा करता हैं, इसी कारण से कि देवता 
आप के अपने आप की, आप मे असली सच्चे अपने आप 
की सवा करता हे । देवता के लिये श्राप देवता की विनय 
नहीं करते, वल्कि अपने लिये करते हैं। इस पर ध्यान दो! 
सच्चा अपना आप सव सुखो का, आनन्द को, मूल हैं। इसे 
जानो आर इसे श्रुभव करो 1 
हिन्दुस्तानी कठपुतली के तमाशे में एक आदमी परदे के 


पीछे वरा रहता है, ओर उसके हाथ में बहुत से महान तार 
होत E ये तार पुतालियों की स्थूल देह से जुड़े रहते हे 1 जो 
लाग पुतालेया का नाच देखने आत हे, उन्हें ये महीन तार 
नही दिखाई पड़ता, और न उन तार का खींचने बाला ही? 
परदे के पीके Ser देख पढ़ता È इसी तरह, इस संसार में, ये 
me po स्थूल कठपुतलियो के तुल्य हैं । आम तोरसे 
लोग इन्ही स्थूल शरीरा को वास्तविक रूप से करने 


( साधारण ) वात चीत. , & 


वाला, स्वतंत्र, और कतो मानते हैं, ओर वाह्य देह-दृष्टि 
अथात्‌ परिच्छिन्नात्मा- की` ही इष्टिसि. सव बात चीत 


करते हैं । थे शरीर को स्वतंत्र कत्त समझते हे, ओर 


~ 


यदि उनके मित्र तथा नतिदार उनके अनुकूल कुछ करते हैं 
या उनकी सवा BAM करते हैं, तो वे प्रसत्न होते हैं । पर 


यदि मित्र ओर नातेदार आपके विपरीत काम कर Asa है तो 
घृणा, निराशा, फूट और वेचेनी Ger हो जाती दै, और. मित्रो 
तथा MATA को चाहने के बदल आप उनसे नफरत करने 
लगजाते हैं । ये एक प्रकार के लोग हे । दूसरी प्रकार के लोग- 
जो उच्च श्रणी के हे, महीन तार, डोरो पर वड़ा जोर देते है। 
ये लोग अधिक चुद्धिमान, अधिक तत्त्वज्ञ, ओर अधिक आच्या 
त्मिक-हैं। ये-लोग महीन तार, महीन डेरे की सारी महिमा 
वताते हैं । स्थूल शरीर रहित ओर स्वतंत्र भोतिक वस्तु चा 
भूत-प्रेत को ये लोग प्रत्येक कर्म का सच्चा कारण समभते 
हूँ भूत प्रेत से अभिषाय इनका निज आत्मा नहीं चल्किं 
aan शरीरधारी निशाचर वा प्रेतनर होता है । अपनी हद 
तक-ये लोग ठीक हैं। चे एक कारण ओर काय की दृष्टि रखेत 
हैं 1 चे सूक्ष्म तार ओर स्थूल शरीर पर उसके प्रभाव को देखते 
हैं, परन्तु हम जानते हैं. कि, मलुण्य से सम्वन्ध रखने वाली 


“ie, परद के पीछे असली तत्व.चा वस्तु, इन महीन तागा 


या तारा को खींचनेवाली अखली शक्ति, "सव को भान करेन 
वाली शक्ति, ये सव के सव यथाथ मे उसी अचरानीय शक्ति 
या आत्मा से नियंत्रित होते हैं जो देश, काल या वस्तु स 


' परिच्छिन नहीं हे । यही सच्ची श्रमरता, यथार्थ सुख, आनन्द 
शोर प्रसन्नता है। यही सब कुछ है। यही आत्मा हे । 


इन सब उपद्रवो स स्पष्ट होंता हे कि लोगो के ये सकल 


' सम्बन्ध और सम्पर्क (connections ) मानो मानबजाति 


ध्द स्चागी रामतीर्थ, 


के लिये उपदेशा हैं, वे मनुष्यों के लिये एक प्रकार की शिक्षा 
है। तुम्हारे सांसारिक सम्वन्ध और सम्पर्क आगे चलकर जिस . 
महान्‌ अवस्था म॑ तुम्हें खींच ले जाते हैं, az अपने निजस्व- 
रूप का अनुभव हे, जो तार खीचनेवाला या पर्दो की ओट 
मे असली तत्व हे । ये उपद्रव आप पर : स्पष्ट करते हे. 
कि श्राप को अपने आप का श्रनुभव करना चाहिये, आप 
को अपने स्वरूप की श्रख॑लियत का योध होना चाहिये, जो 
सच के पीळ है, जो. मजम्य के मन ओर शरीर का भी शासक 
झार नियन्ता हे। लोगों क मन ओर शारीर भी इस परम शक्ति, 
इस वास्तविक प्रम, इस उत्कृष्ट तत्त्व के शासन के अधीन हें 


इस तरह यह देखना ओर समझना है कि जब श्राप 
किसी Gee का अवलोकन करते हो, तव आप उसकी ओट में । 
स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप का अचलोकन करते हो; जब श्राप उसे 
चातचीत करते सुनते हो, तब सुनने की क्रिया का 
नियमन आप के भीतर के निज स्वरूप द्वारा होरहा हे; जव. 
किसी मित्र की शक्ति तुम्हारे ध्यान में आती है, तव उसके 
भीतर परमेश्वर पर तुम्हारा ध्यान जाता है। जव तुम्हें इस 
शक्कि का परिश्चान होजाता है, तव तुम धोखे में नहीं होते 
तुम्ह कलेश नहीं होता, तुम छुमित नहीं हाते । 


ठोक जस लोग जड़ पु्तलियो को देखत हैं. उसी तरह. 
दे जानते हैं कि इस सब के पीछे शक्ति मेरा सच्चा 
स्वरूप ह । 


सांगा क कामा के पीछे की.ताकत को देखो । उसका 
ASAT करा, ऑर जानो कि तुम चह हो। उस भी उसी 


उग्रता या गमारता स जानो जसः उग्रता स तुम रूप आर 
प का जानते हा | 


( साधारण ) चात चीत. aus 


चहा त परादाद, योउन्यचात्मनों ब्रह्म चेद । 

Ma त॑ परादाट्‌ योऽत्यघात्मनो ws चेद। ` 

लोफास्त WIA ऽन्यत्रात्मनो लोकान्‌ वेद । 

देवास्तं पराङुयोऽन्यज्रात्मनो देवान्‌ चेद्‌ । 

भूतानि तं पराया ऽन्यत्रात्मनो भूतानिवेद्‌ । 

aa तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सवे वेद! 

| इद्‌ AU, इदं चषत्रम, इमे लाकाः, इमे देवाः 

इमानि भूतानि, इदं सच, यदयमात्म' ॥ ६॥ 

q. उपनिषद्‌ | 


"जिस किसी ने ब्राह्मणत्व को अपने आत्मा से अन्य 
देखा, उसे ब्राह्मणत्व ने त्याग दिया । जिस किसी ने 
aaa को अपने आत्मा ख अन्यञ्ञ देखा, उसी को 
aaa ने त्याग दिया । जिस किसी ने लोको 
को श्रात्मा के सिचाय कहीं अन्यत्र समझा, उसी को लोकों २ 
त्याग Battie किसी ने देवताओं को आत्मा के सिवाय 
कहीं रन्यत्र जाना, उसको देवताओं ने दूर कर दिया । जिस 
किसी ने प्राणियों को श्रात्मा के सिवाय करी अन्यत्र देखा,उसी 
को प्राणियों ने त्याग ari जिस किसी ने भी किसी भी 
चस्तु को आत्मा के सिवाय कहीं अन्यत्र देखा, उसी की हरेक 
चस्लु ने त्याग दिया । यह ब्नाहणत्व, यह छतियत्व, ये लोक, 
थे देच, ये प्राणी, we सब वही आत्मा È यद्द आत्मदेच फी 
स्पष्ट ओर सरल व्याख्या हुई हे । 

इसे अपने दिलों में उतर आने दो, और तव आप अनुभय _ 
करोगे कि आप स्वाधीन हें, तच आप" अपना  जन्मस्वत्व 


सोटा पाओगे । 
` "च झाहय-वर्ग,' वेद; सव कुछ बही आत्मा हे”, बह 


daa नियम है | यदि किसी भौतिक पदाथ पर आप उसी 


ar “ स्वामी रामतीर्थ. . 


के लिय भराखा या. निर्भर करोगे, तो वेद ओर विधि 
(देची-विधान) के कथनाचुसार आपकी gees होना पडेगा । 
आपको अपनी इच्छित वस्तुओं से पर होना चाहिय । यही 
विधान है। जब फिसी महान पुरुप था किसी अति शक्ति" 
शाली शासक के सामने आप पहुंचते हा शेर. उसके शरीर 
या उसके व्यक्तित्व पर आप भरोसा करने लगते हो, तव, चेद 
का कथन दे, तुम बहुत ही aia नरकुल का साहारा लेते 
हो ओर श्राप. गिर पड़ागे। आप पाप करते हो, PAIR उस 
की सच्ची घास्तविकता या आत्मा की sae आप उसके 
शरीर को alan महत्त्व देते हो । सत्य वस्तु के स्थान परं 
आप कूठे रूपरंग को बेठाते हो । आप श्रन्तर्गत परमेश्‍वर को, 
भीतर के आत्मतच्च को झूटा करते हो । आप प्रतिमा पूजत हो, 
श्राप शरीर की आकृति की उपासना करते हो, आप की पूजा 
केवल मूर्ति पूजा है,न कि परमात्मा या ईर THT आपको 
इसका परिणाम-स्थरूप व्यथा ओर पीडा .भागना 'पटूगी । 
यही देवी-विधान हे । वेद कहते हैं कि श्रपन सांसारिक 
कामी के करने में भी भीतर के परमेश्‍वर या आत्मा पर दष्टि 
cat । लोगो को चाहिये कि सांसारिक कामो क्रो. कस 
महत्त्व का मानें, उसे स्वप्न मात्र समझें, न कि अन्तर्निहित: 
सत्य या भ्रात्माके समान महत्त्वपूर्ण समके । तत्त्व को व्याकित्व 
से श्रधिक समभे | मित्र का चित्र उसी चित्र की खातर नहीं 
stew मित्र की खातिर प्यारा होता है। मित्र चित्र स श्रधिक 
प्यारा हैं। पदार्थों के सम्बन्ध म स्वयं पदार्थ की stat तत्त्व 
SHAM आर सांसारिक काम बड़ी मधुरता से, सरलता से. 
अ्विषमता से चलेंगे । अन्यथा संघर्ष, Rand और कलेश 
Em यही विधान ÈI ` i 


( साधारण ) वात चीत. ६६ - 
' यहाँ पर हम एक कहानी कहगेः-- 
एक छोटे गाँव में एक देवानी औरत रहती थी । उंसके 
'पास मुर्या था। याव के. लाग उस छेडा करते थे, उसके नाम 
धरा करते थः ओर उसे बहुत. परेशान करते और फ्लेश 
पहुँचाते थे। अपने पाल रहने वाले अपने गाँव के.लोगा से उसने 
कहाँ, ४ तुम मुझे-तंग करते हो, तुम सुक्त हेरान और 
हो; देखा, अव में तुमसे वदला लंगी” पहले लोगों ने 
उसके कहने पर काई ध्यान नहीं दिया। चह चीखी, “गाँव 
याला, खबरदार ! सावधान! में तुम पर वड़ी सख्ती करूंगी” 
उन्हात उससे पूछ कि तू क्या करने वाली हे | उसने कहा, 
“मे इस गॉव में सूर्य न उदय होने टँगी” उन्होंने उससे पूछा 
Ne किस तरह वह ऐसा करेगी । उसने उत्तर दिथा, “जव भेरा 
मुर्गा alt देता हैं, तव स्थं उदय होता हे । यदि तुम सुके 
इसी तरह दिक करते रहोगे, तो में ्रपचा gal लेकर दुसर 
गाँव को चली जाऊँगी,. और तव इस गाँव में सूर्य न उद्य 
दोंग(? | 


यह सही है कि wa मुर्गा ain देता था तव, a उद्य 
होता था, किन्तु सुर्ग की बग सूर्योदय का कारण न थी 
कदापि नहीं ' उस बड़ा कष्ट था, उसने गाच छाइ पद्यां आर 
दूसरे गाँव को चलो गयी। जिस गाँव मे वह गयो; बहा मुर्गा 
बोला और: उस गाँव में सर्यादय हुआ । किन्तु जिस गाँव फो 
, बह छोड़े आइ थी उंसर्म भी सूये उदय हुआ । इसी प्रकार सुर 
, का वाग देना आपकी आभेलांपा की गगंनी और -बाह भरी 
प्रकृति है । आपकी अमभिलापार्य at की योग की तरह हे, 
और आपकी इच्छित वस्तुओं का आपके सामने आना सूर्या 
दूय के संमान हैं। इच्छित वस्तुओं at चांह:या उत्कट श्रमि 


१०० स्वामी रामतांथ, 


लापा का उत्थान,शासन नियंत्रण आरनियमन एक अनन्त चा 

शुद्ध. आत्मा रुप सर्य के द्वारा Harel सच्चा स्वरूप चा 
शासक सूर्य ही है, जो सुवह या शाम; दिन या रात को उत्पन्न' 
कियां करता हे! इसी शुद्ध आत्मा, रुप श्रनन्त वस्तु दारा TT 
सांसारिक व्यवहार परिचलित और अनुशासित होते हैं। यह 

इन्द्रियां में प्रबेश कर जाता हे! यह तार खींचने घाला SH 

सूयो के खरय शोर. प्रकाशी के प्रकाश स्चरूपसे नियंत्रित 

होता है । यह याद weer । 


साधारणतः लोग ये सब वाते तुच्छ, भिक्तारी, AFAT, 
स्वार्थी अपने आप पर श्रारोपित करते है । यदृ भूल न करो, 
कृपया इससे वचो। जाँचो ता। जो सूर्य मुग की आँख में 
प्रवेश करता है, और उसका गला खोल कर उससे बाँग 
दिलवाता है, प्रातःकाल को छुशेमित करने वाला भी वही 
सर्य है। किन्तु ait की बाँग और संवेर का दोना वास्तव में. 
सूर्य की सुख-अंद गर्मी और शक्ति द्वारा शासित या सम्पादित 
होता है। एक ओर इन जीवित पाथो का, और दुखरी श्रो 
अपने विचारा को देखा, ये सव उसी सूर्यो के सुय, प्रकाशें के 
अकाश, चास्तावेक स्व॒रूप,आत्मा, शुद्ध अपने आप स शासित; 
नियंत्रित, आर व्याप्त होते हैं। इस तत्त्व को जाना ओर स्वाधीन 
चने | मिथ्या रोपण मत करे। ग़लत अथ न निकाला | 


se os Ss en 8. 
pa = ee = समक्ता। जब हम चस्तुश्रा को ही 

z ज का असली - कारण समभते हैं, तव हमारा. 
विश्‍वास आन्तं हे । ऐ. नभः 


५ नान्त है । ऐसा समझा, ऐसा अनुभव करो, शोर... 
Pal UTE गहरा मज़ाक,-महान नारकीय. अभिनय ' 
ल) मा' Tom CEN ‘a द Sot: 
y batt । कोई areata (Cleopatra) या मेकबैथ 
Macbeth) का अभिनय. (खल) भले ही' करे, किन्तु अस- 


( साधारण ) वात चीत. , १०९ 


लियत में चह आंत्मघाती या नरवाती नहीं है। बह राजा या 
गानो नहीं हे । चह कचल अभिनता (Actor) है । शोर बह 
अमुक MAT भलामानुख हे 1 


इसी तरद, आप कारे भी काम करा, पर यह न भूलो कि 
आपका सच्चा स्वरूप परमेश्‍वर एँ । ज्ञान ते कि HE 
निर्विकार हे- वही सम्पूर्ण आनन्द हे, समत्र सुख है। इसे न 
Wat । इसे समझा Bre BM वा स्वरत हो जाश्रो ! 
ख यथा दुन्दभेहन्यमानस्य न वाद्याजशब्दाजशकनुयाद ग्रहणाय, 
दुन्द्भेस्तु प्रदशन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों गृहीतः ॥ ७॥ 

( Feo उप० ञ २ ब्रा० ४ मं० ७ ) 

“ara जिस तरह ढोल का शाब्द, जब चह पीटा जाय, 
बाहर से नहीं पकडा जा सकता, किन्तु शब्द तभा पकड़ा 
जाता हे जब ढोल या ढोल का पीटने वाला पकड़ा जाता हे! 
( इसी प्रकार ) इच्छा के सब भातिक पदार्थ तभी पकड़े जा 
सकते है जव कि वदद, जो उनकी उत्पानि का मूल है और 
जिससे चे निकलते हे, पकड़ा जाय | 

स यथा शंखस्य '्मायमानस्य न वाहान्‌ शब्दात् E- 
PUNE AAT, शंखस्थ नु हणेन शंखथमस्य वा शाब्दो 
wera ॥ = ॥ 

४ जिस प्रकार शंख की ध्वनि, चजते समय, बाहर से 
नही पकड़ी जा सकती, किन्तु ध्वनि तभी पकड़ी जा सकती 
है जव शंख या शंखका बजाने चाला पकड़ लिया जाय १ . 


( इसी प्रकार) जिसकी भहा से पकता है, उसकी सव 
. इच्छायं परिपूर्ण हो जाती हैं। उस कभी कोई धोखा न देगा! 
उसे कभी कोई पीड़ा या कष्ट प्राप्त न होगा | 


'१०२ स्वामी रामतीर्थ. 


ख यथावा सामपां समुद्र एकायनमवं TAT स्प्शानामं 
त्वगेकायनम्‌, एवं सचेषां गरधानां नासिके एकायनम्‌) एवं 
सवेषां रसानां जिहेकायनम्‌ , एवं सर्वेपां रूपाणां च्ुरेकायनम्‌, 
ag चेषां शब्दानां थोत्रेमकायनम्‌, एवं सवेर्पा संकल्पानां 
"मन एकायनम्‌, एवं सर्वासां विद्यानाम्‌ हृदयमेकायनम्‌, 
“एवं सवेषां कर्मणां हस्तविक्रायनम्‌, एवं सर्वपामानन्दाना- 
सुपस्थ एकायनम्‌, एवं सवेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम्‌, पं 
सचेपामध्यनां पादांचक्रायनम्‌, एबं स्पा देदानां 
वागेकायनम्‌ ॥ ११ N 


O “ जिस तरह जल मात्र का केन्द्र समुद्र हे, इसा प्रकार 
सघ स्पशो की त्वचा, सव रसा (स्वादु) की जिह्वा, सब 
गन्धो की नाक, सव रंगों का नेत्र, सब शब्दों का कान, सब 
संकल्पो का मन, सच विद्या का हृदय, सव कर्मों का हाथ, 
सव गतिया का पैर, और सव वेदी की चाशा tex चा गति हे! 

उसी तरह सम्पूण संसार ओर संसार के सब पदार्थों का 
केन्द्र निज स्वरूप, पचित्र आत्मा में हे! सच रंगों का केन्द्र 
भी उसी में है। लब शब्दों, रंगों, रसा, इस्त्रियो द्वारा कमरों का 
अपना केन्द्र केचल आतमा या निजस्वरूप रे मिलता है। उसी 
से हरेक बस्नु निकलती है। 


स यथा सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उद्‌ कमेचालाविलायते; 
x ` ` 
न हास्यादू गहणायच स्यात्‌ । यता यतस्त्वाददीत लवणमेच। 
एव वा अर इद महदभूत मनन्तमपारं विज्ञानघन एव, एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येचानुचिनश्यति न her संनास्तात्येर 
अवीमि, इति होवाच याग्यवलक्यंः ॥ १२॥ 
te wm ३ 
पाना से डाला जाने पर निमक का डेला 
यल जाता है और फिर निकाला न ioe pape 
iz काला नेही जा सकतंए किन्तुं सय 


aut 


( साधारण ) घात चीत, zo 


कही (पानी) हम निमक फा ही स्वाट्ट मिलता ए, उसी तरह 
सचमुच, ए म्यी, चठ अनन्त; निसीम, महद॒भूत, जो घिशान 
SIRT माध ६; TH सर्वो खे Aaya होता हे. फर फिर 
इन्हीं स विलीन हा जाता Waa. मे करता E जब बह 
चला जाता ह, तव काई संशा नहीं रएती । ग्रह याणवल्यय 
न फा । इन तत्वों का 'प्रजुभव छे जाने पर मञुप्य की उससे 
एकता हे! जाती है. नध चह. नाम और रूप के आश्रित नहीं 
रहना! 
मर होवाच Sieh, अवेबमा भगवान aye 'न मस्य 
सान्ति, इति 1 
च मेथयी ने फडा, यह कह कर AMA मुझे WAR डाल 
दिया हे कि “जव वह चला जाता हे. तव उस (प्रत) की 
सघा नहीं रहती 7 
eet छ मन में wet हुआ कि यदि ग्रह आप ही खव 
फ्लेशों का लाने वाला हे. यदि यही कष्ट आर रंज तथा प्रत्येक 
उत्पति का कारण हे, यदि इमारा सन कुछ भी नहीं हे, यदि 
Ta व्यक्तिस्च जब AAT जाताह , तव तो अवश्य हमारा 
पूर्ण लाप Rigas उसने कहा, “ म लाप नहीं चाहता | 
श्राप का यह ATA आप किस फाम का जन्नाके वह विलाप. 
सत्य, विनाश रूप हे? में इसे नहीं चाहती, यदि सचस्व खोना 
पड़ेगा, तो भी में इसे नहीं चाहती 0 
aces, न वा Asé मोहं ब्रवीम्यलं वा; अर इदं 
विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 
यत्रहि Batre भवति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर 
इतरं पश्यति, तदितर इतर श्टणाति, तदितर इतरमभिवदति) 
तदितर इतरं Wea, तदितर इतरं. विजानाति; यत्र था अस्य 


१०७ qani रामतीर्थ. 


सर्वमातमेवाभूत, तत्‌ कन क॑ जिघ्रेत्‌, तत्‌ कन कं पश्यद्‌, 
तत्‌ केन कं श्टणुयात्‌, तत केन कमभिवदेत तत केन कं 
भन्वीत, तत कन कं चिज्ञार्नायात्‌ ? dat सर्च विजानाति, त 
केन विजानीयात्‌ ? विज्ञातारमरे केन विजानीयात ? ॥ १४ ॥ 

याशवलक्य ने उत्तर दिया-“पे मेत्रयी, मेन श्रम मे 
डालनेवाली कोई वात नहीं कही । प्रिय ! जानने के लिये यह 
काफी है! 

क्योंकि जहां यह द्वैत सा होता हे, adi एक 
दूसरे को सुंघता है, एक दूसर का देखता हे, एक दुसर को 
सुनता है, एक दूसरे का अभिवादन करता है, एक टूलर को 
मनन करता है. एक दूसरे को जानता हे । किन्तु जब इसका 
आत्मा ही यह सच कुछ हो गया, तो कोन किस को सँघ; 
कौन किस को देख, वह किससे किस को सुने, केस वह 
किसी का श्रभिचादन करे, किस से किस को मन मं लावे, 
किस से किस को जान? जिस से यह सव वह जानता हे 
उसको वह किससे जान ? प्रिय, चहद विज्ञाता (अपने ) को 
किस से जाने 2” : 

न सुनने के दो कारण हा सकते हैं। एक तो यह कि कोई 
WIT बहरा ओर भूया हो, और दूसरा यह कि आप से 
बाहर (परे था पृथक) कोई शब्द ही न हा। (ऐसे ही) 
न देखने के दो हेतु हो सकते Elus ता आप का 

NT, और दुसरे आप के सिवाय किसी अग वस्तु 
कान होना जिस आप देखे। न सघन के भी दो ही कारण 
दो सकते है। पक तो आप में सूँघने की इन्द्रिय का न होना, 
At आप खे बाहर सूधी जाने चाली किसी वस्तु ही कां न 
दोना। इस तरह यहाँ मैत्रेयी ने यह शंका की हे कि यदि 


( स्राधारण ) बात चीत- १०४ 


(naa अचस्था में) वास्तविक वा शुद्ध झात्मासें ही हमें सुनना; 
देखना, Sat, रसास्वादन करना पड़ता है, तो ( ऐसी 
"अवस्था में) वस्तुतः कया हम बहरे आर गूँगे या अघे तो 

नही हो जाते! इस शंका का समाधान यह कह कर किया 

गया हे कि अपने भीतर शुद्ध-आत्ा में देखने के कारण ऐसा 
नहीं है, बल्कि इस लिये है कि अनन्त स्वरूप (आत्मा ) के 
सिवाय कोई और We है ही नहीं, जिसे आप देखें।यह 
बात नहीं है कि सुनने की शक्ति न रहने के कारण आप कुछ 
नहीं सुनते. बहिक कारण थह है कि झुनने को कुछ हे ही 
नहीं। न कोई घेत हे,न श्रत्त है। एस हीन कोई पदार्थ हैं जिनका 
आप मनन कर; वहां आप कुछ नहीं विचारते; इसका कारण 
ग्रह नहीं है कि आपकी विचार-शाक्रे जाती रही, बल्कि इस 
लिये.कि आत्मा के सिवाय कोई श्रन्य, पदार्थ हे ही “नहीं। 
फिर, यह Ramn गया हे कि वहां केवल sara आत्मा 
होने से बही अनन्त आत्मा कानों के सुनने और नाक के 
सूघने का कारण है । यह सब कुछ आत्मा की ही शक्ति के 
कारण से है। नेत्र देखते हें तो आत्मा के ही प्रताप ओर | 
प्रकारा के कारण । पक श्रनन्त आत्मा ही सकल इन्द्रियां फे 
. अस्तित्व का bg है 
मन अब उस अ्रनन्त अवस्था में, उस अवर्णनीय लोक में 
' पहुँच जाता है, तव ( अपने से भिन्न कुछ ओर ) वह अभव * 
नहीं कर सकता; क्योकि विचार वहां प्रवेश नही कर सकता! 
विचार शक्ति उसे केसे वेध सकती हे जिसके द्वारा उसका 
शासन होता हो? 
कल्पना करो कि हमारे पास दो फेलरटी वाला पक चिमटा 
है। यह चिमटा आपकी Sarat के अधिकार में होता हैं t 


t 


Rok स्वामी रामतीर्थ 


चिमटे के फलटे आप की अगुलियों क मजबूत चुगल मे हैं 
र इन फलदा से आप जो चीज़ चाह पकड़ सकते हं! 
किन्तु फलदो में यह ताकत नहीं है कि पलट कर आप की , 
उन AMAN का पकड़ ल जा इन फलटाको पकड़ कर 
चलाती हैं । 

इसी तरह आप की चेतना या बुद्धि, मन या दिमाय, 
चिमडे के फलों की तरह हैं, किन्तु द्द चिमटा विलक्षणा 
प्रकार का है । साधारणतः चिमर्टो में दो फल या फलटे होते 
हें, किन्तु इस चिमटे के तीन फलटे वा चंगुल हे । एक चुंगल 
तो ey का हे, दूसरा चुगल 'कव' का हैं, र तीसरा 
फलरा ( चुगल) 'कहां' का दे, अर्थात्‌ देश, काल ओर वस्तु 
नाह! 

किसी वात या तथ्य का पूरी तरह समभने का क्या 
अर्थ हे ? 

पूरी तरह ख किसी चीज़ को समभने का अथ उसे इन 
SIT स, इन फलटा से मजवूती के साथ पकडूना है । जब 
किसी sig का “क्यों”, “कव”, ओर “कहाँ” श्राप जान लेते हैं. 
तच आप SA समक जाते हैं, उसका वोध हो जाता हैं। यो 
कह सकत हे कि तव वह आपके, चुद्धि के, अधीन स्थित ह । 
आपकी बुद्धि उसमे ओर उसके मध्य में होकर स्थित है, 
ओर वह बुद्धि के अधीन स्थित है । 


झाडे, समझ, तीन चुगलवाले विचित्र -चिमरे के समान, 


। बुद्धि छ खच चीज समभी जा सकती हैं, किन्तु इसके 
साथ ही यह वुद्धि, आपका यह चित्त, we चिमटे की तर 
शरार रूपी “राज्य” के इस विचित्र “शासक” च विचार wet 
के शासनाधीन है । समक इस विचित्र mik ( आत्मा ) के 
“शासन के अधीन ह, उसके ga में है। - 


7 


“s 


( साधारण ) बात. चीत, १०७ 


क्या आपकी Te, आपका वित्त. स्वर्त है ? यदि हे. 

ता बह सुपुष्ति की दशा में, याट निद्रा की जपस्था मे, कयो act 
? यदि बह स्वतंत्र होती ता सब दशाओं में ऐसी ही रहती । 
चद स्वाधीन' नहीं हैं बुद्धि, समझ, एक उच्चतर शक्ति के 
चश मे है । शुद्धि मे यद्द बल नहीं है कि बह उलट कर अनन्त 

वा शुद्ध आत्मा फो पकड़ ले, जितके अधीन कि चह स्वयं है 
me श्राप से यह प्रन नहीं कर सकती, “क्यों, कब ' और 
शकण तुम थे?” घुद्धि “असली? च शुद्ध, “शात्मा” से प्रश्न 
रन की शक्ति नहीं रखती.। बुद्धि आत्मा फो समम या ग्रहण 

नही कर सकती ! श्रात्मा बुद्धि स ऊपर है, परे है। | 


बुद्धि यद्यपि आत्मा को भ्रहण नहीं कर सकती, तथापि 
चह अपने की उसमे बसे ही निमज्जित कर. सकती हे जेसे 
चुलचुल- समुद्र मं । चुंदवुदे समुद्र स बाहर नहीं निकल सकते 
fg वे फूट कर उसमे ga सकते हैं | इसी प्रकार ake 
आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती किन्तु वह अपने को आत्मा 
लीन फर सकती हे । धोर वस्तुतः माया का यही सारांश 
र तात्पय हे बुद्धि आत्पा या परमेश्वर से यह नही पूछ 
सकती, "क्या, कब श्रोर कहा तुमने दुनिया फी सृष्टि की!” 
माहसपूचक बहू प्रमृत नहा कर सकता। 


` यह श्रात्मा; तत्त्व का सच्चा समुद्र, यह शासक और 
परिचालक स्वरूप, यह अनुभव करने योग्य, निदिध्यासन 
करने योग्य, देखने योग्य ओर जानने योग्य हे जिससे 'अनत्त ` 
के साथ पक होजाय | यह सच्चा स्वरूप या आत्मा "म ह” 
कहलाता है.! यहः सच्चा स्वरूप चा पूर्ण "अह" देश, काल 
बस्तु स परे है ।:इस पूर्ण, खच्चे स्वरूप का निरूपण ॐ से 
किया जाता है।ॐ' का अर्थ है “मैं हुँ”, -और'ॐ को 


t 


or स्वामी रामतीर्थ. 


. उच्चारण करते समय आपको किसी दुसर के प्रति usanta 
नहीं करना पड़ता! का उच्चारण करते समय यह न 
anA कि आप अपन से बाहरवाल किसी दुसरे का पुकार 
रहे हो। ॐ को उच्चारण करते वक्क आप अपने की इस सच्चे 
‘GE सि एक aanta चढ भावस चित्त तत्त्व में 

' निमग्न हो जाता हैं। इस पक्के विश्वास स, चित्त क इस 
सजीव शान स. चित्त माना एक ञल-चुदवुदा सा होजाता है; 
जो तत्त्व के अगाध “age” में फूट ज्ञाता है| आत्मानुभव 
का यही मागे हे । मन के इस सजीव छान का तुम्हें पकड़ लना, 
तुम्हारे मिथ्या श्रहंकार का हरे लेज़ाना, दी तुम्हें स्वाधीन कर 
देने वा तत्व की प्राप्ति का मारा हे! 


, सच्चा “मे हुँ" इस शरीर में और उस शारीरमें ada, 
प्रत्येक देह में) दिखाई देता हे । सत्य स्वरूप “में हुँ”, शासक 
परिचालक. नियामक, अनन्त आत्मा इस नन्ह ay में भी वैखा' 
ही हे जैसा विराट, शक्तिशाली समुद्र मं। सव देश-काल-चस्तु 
में एकला RI ठीक फसा समझो, अ्रनुभच करा कि आप वह 
सत्य स्वरूप “ में हूं ” हो, अनुभव करे कि आप अनन्त, 
अविनाशी आत्मा हा ओर फिर देखो कि केसा रूपान्तर. 
दाता हैं, आपकी स्थिति में केसा महान परिवसेन St जाता 
है। यही विचारन का आप यावत्‌ दिशा में व्याप्त हो, कि 
"आप संव.काल में हो. कि आप वह आत्मा हो जो समग्र 
दिशा का आश्रयदाता हैं, कि अनन्त देश श्राप पर निर्भर हे, 

आप उसे उठाये हुए हा । अनन्त देश, अनन्त काल, अनन्त 

चस्तु, अनन्त शक्ति, अनंन्त तेज, वल्ल-यह मे है । यह -तथ्य 
अशान का नहीं हे। अपने को में जो कुछ भी समझता हैं. 
“उसका वास्तव में यह कारण है, और यही कारण सदा 


( साधारण ) वात त्रात. ` १०६. 


आपका भी है । ऐसा विचार करो ओर आप ऊपर उठ जाते 
( उन्नत हो जाते ) हो, आप सकल स्वाथेमय उद्देश्यों से 
५ मुक्त ऐ जाते हो। इस पर निश्चय करो, ऑर यह (निश्‍चय) 
सब सिन्ताओं sic tat at छित्न-मिन्न कर देता है; सव 
Har, Gna, दिफकती ओर उत्पातों से श्राप छूट जाते दो । 
अनुभव करो कि आप बह “मे हैं atl वही आप हो 
आप फी af को अपने कारण से पूछने का कोई अधि 

कार नहीं है, कारण से अपने फो एक करने का कोई अधि: 


नहीं हे। 
यह दुपट्टा या उपरना लो ! श्रगर यह किसी चीज़ से 


तद्रप होता है, तो उस झचश्य उस रेशम से ही ars होना 


चाहिये कि जिसका ae बना हैं, waar जिसमे इसका ME- 
भोव हुआ है। अपनी लम्वाई, चौड़ाई, था मोटाई से इसे 
अपने को ATT करने का कोई अधिकार नहीं हे। 

इसी तरह, यदि ate को अपने फो किली से age 


करना हे तो अपने ही तत्त्व स, अपनी सत्य प्रझति स ही 
(जिसकी कि वह घनी इई हे ) उसे age होना चाहिये । 
उसे TTT हो जाना चाहिये, और He कर महान्‌ समुद्र, 
आत्मा “म हुँ ” से एक हो जाना चाहिये। देह से उसकी 
शकता नही की जा सकती । देह तो केवल पक कार्य, परि" 
णामं दे । ओर इसीलिये देह से श्रपने को एक करने का चादि 
को काई अधिकार नहीं है 

झरे | सत्य ईश्वरको, आत्माको, इस श्रेष्ठ शक्ति को 
सांसारिक सम्बन्धा, दुनयची मामला से एक नहीं किया जा 
सकता । तुम वही श्रष्ठ परमात्मा हो! सत्य तत्त्व हो । यहद 
जाना, यह विचारे, यह अनुभव करो, ओर ( इस AcE ) 
संकल FAT तथा शोकों से परे हो जामे चा छूट जाओ। 


१६० . ig स्वामी anat. 


‘JT, Thè dear ones part, 
The foes depart, 
Relatives die, 

* Get snapped all ties 
Our systems gay 
May have their day 
‘And pass away, 
The trees decay ; 
Birds merrily play 
But fall a prey 
The flowers fade 
Light turns to shade, 
Our loves are changed, 
Beauties deranged, 
Names, fames do wane, 
All glory is vain ! 
Fickle, transient is all 
This show, it palls 
All objects sweet 
Attract but cheat, 
They treat, deceive, defeat 

II, Any thing the best 
We choose for rest ; 
The Jast, the first, 
That we chéose to trust 
When it feels our toes 


* (Get snapped the ticsy alternate reading, 


नित्य-जीवेन का विधान. १११ 


( नोट--इस भाग के प्रथम उपदेश-“नित्य जीवन का 
विधान-” में जो अंग्रेजी कविता थी उसका अनुवाद R 
न होने के कारण उसे अब यहां दिया नाता È) 


१. Raga हैं प्रिय जन, :, 
अलग होते दुश्मन, 
मरे जाते हैं बन्छु, i 
मिटते हैं बन्धन ॥ 
हमारी प्रणाली जो सुन्दर बनी हैं, 
भले ही रहे वा बिगड़ जावें इकादिन ॥ 
नसग य कदप; ओ कल रव Ae 
थे पक्षी भी दुनियां से उठ जायं इकछुन । 
gon जायेगे फूल फूले हैं जो आज; 
छाया स sana का होता परिवत्तेन ॥ 
बदलती हमारी प्रणय प्रीतियां भी; 
यो grat स्वरूपा का होता agai 
नाम सम्मान होते दुनियां के नष्ट, 
सब fara, विभव, दाट हैं व्यर्थ भ्रष्ट । 
gin हें समी, हे न इनमें कोई वल, 
है दुनियां तमाशा जो लेती हमे छल ॥. 
ये खुन्दर माइक वस्तु सभी थारी जो मन को लगता है 
पहल अवता, मन हाथ' में कर, छल से फिर मार गिराती है 


" २ चाइ सर्वोत्तम कुछ हेवि, जिसको श्रोधार बनाते हैं, 
am बह- प्रथम चाहे अन्तिम जिस'पर विश्वास बढ़ाने हैं । 
Sy हा निर्भर होते हम, चे धाखा दे दुर जाते हैं। 

हम जैसे प्यार लगे करने, प्रिय पात्रं. तुरत नस,जाते हैं 


२१२ 


I, 


IV. 


स्वामी रामतीर्थ, 


Lo ! down it gocs 

No sooner we love 
Than-things dissolve 
Of confiding we think 
And in foam we sink. 


Is all at last, 

‘A dream of past ? 

Ts nothing true 

Te, I, or you ? 

Ts all a myth 

This kin and kith ? 

Oh ! where shall 1 turn ? 
To whom return 

The heart that burns ` 
The breast that yearns ? 
Oh ! Unrequitted Love ! 
Oh ! innocent stricken Dove ! 


Bee, in this scene of changing shows ` 

There ‘is a changeless One that glows, 

Tn seeming death, decay, and pain 

Jt changes dress but comes again, 

Love That, nor dress ; love Him, nor 
. things, 

He changes the dress and flings ; 

Old garments gone 

Fresh forms puts on 


' नित्य-जीवन का विधान, ११३. 


रम सोचा (करते) मन ही मन, 'इनपर विश्वास करें मनभर? 
इतने में वुल्ला फूट पड़े, हम इच चले यस भोके पर ॥ 


३ झ्यासचमुचरभेजोफुछभी है-- 
संच श्रतीत का स्वप्न है! 
कया 'में! , ‘an.’ , ‘az’ का भेद सभी, 
कुछु भी नहीं किञ्चत्‌ सत्य है ॥ 
कया प्रिय परिजन भी मिथ्या ह? 
हा देव ! किधर तब में ain? 
यह व्याकुल वक्ष, हृदय विदृग्ध-- 
; किसे समर्पित कर श्रांऊ ? 
दुनियां में है प्रेम निरर्थक, कोई न प्रतिफल हाय ! 
‘ce’ विचारा दोप विना-ही, यो ही मारा जाय !! 


दुनियां के सब agit i 

फैसे चदल रहे हैं; 
पे इन में एक श्रविकलं 

देखो चमक car है। 
इन भासमान मरने 

दुख ओर दर्द में वह 
पोशाक भर ब्रदल कर 

फिर फिर प्रकट रहा हे ॥ 
उस पर ही प्रेम रक्‍खो 

न कि वस्तु, आवरण पर 
नित आवरण: TA कंर 

ae दर कर रदा है॥ 
प्राचीन वस्त्र छुटे | l 
र नित्य स्वच्छ सुन्दर पहने 


१२४ 


श्‌. 


इवामी रामतीथ 


‘He is neat and elean 


And whenever seen 

New Forms he wears 

Unthought of, rare. 

One order passed, another eame, 

Tw both is Tie, the same. 

JFow sweet is loss, privation ! 

He bears llimself. Ais Revelation. 
Jiow sweet Mis stripping grace ! 
Still sweeter the new face ! 

The sky, the breeze, the river, ruse 
Such veils of gauze for self Te ehose, 
Tide as Thou mayst, T feol Thee, 
Covers don’t conceal hut reveal Thee. 
The forms are chased by one another 
That we may see the One thev enver 


O what a rosary ! 
This world, L see, 


,- One bead is told 


You say it dics; 


‘Another passes aud another and av- 


other, 


' "¥et.the thread survives 


नित्य-जीवन का fer. ११४ 


देखो अचिन्त्य रुपम | 
नव रूप धर रहा ÈI 
पदले प्रपंच g 
नूतन प्रकट हुए हैं, 
दोनों ही वस्तु में 
चह एक सा चसा हे॥ 
दुःख, हानिर्या में केसी l 
माधुय्य की घटा हे, 
इन में ही व्यक्त होता, 
यो ही वह खुल रहा है ॥ 
उसकी यह नग्नता को 
शोभा मनोहरा Fat! 
पर नव वदन छटा तो! 
उस से मझुरतरा RI 
पदो उसने चुना हे निज मुख ढकने को यह मिरी दार ! 
मन्द्‌ पवन,ओ गगन, नदी, ओ कुछुम आदि का सव विस्तार! 
चाहो जैसे, Hak भले ही, मुझसे oar है दुश्वार। ` 
पर्दे तुम्ह नहीं ua, उट्टे करते खूब उधार | 
धक रूप के चाद दूसरे इसी लिये वल आते हैं-- 
देख सके हम उसको जिसको चे इस तरह छिपाते हैं tt 


-X% MB, ससार एक माला ह, f 
_ भरा जिसमे अनेक दाना हे ॥ 
इक दाने को देख तुम नसते, | 

“नहीं कोई तत्त्व इनमे” कहते ॥ 
पक के वाद इक विगड़ता है 

किन्तु. धागा कभी न घटता हे ॥ 


११६ स्वामी रामतीथ. 


That thread Divine 

Ts wine, is mine ! 

That golden thread J cherish ; 
‘Let pass the forms ur perish. 


VJ. These ficeting forms — 
Mere morning charms ५ 
They dawn and die— 
Mayavic lies ! 
These things that svem 
Are nothing but dreams, 
Of That Eternal Sun 
The changeless one. 


VIJ. On foes and friends 
I won't depend 
I won’t recline 
On shows divine. 
For bodily health 
Or earthly wealth, 
What care I ? 
My Love and I! 
To the seaming things 
I will not cling 
These forms of dress— 
Mere pawns of chess 
Tl see them all ` 
Not moved at all, 


| नित्य-जीवन का विधान. ११७ 


kargar दिव्य धागा है, . 

हमारा है, चही हमारा हे ॥ 
है ब स्वग सूज पे मेरा दिल-- 

क्यों न 'रूप' जांय मिट्टी मिह ॥ 
प्रभात कालीन माघुरी ज्या 

क्षाणिक खदा “नाम रूप! ही त्यो । 

प्रपंच माया ये भूठ रचती ¬ 

अभी चनी है, अभी बिगड़ती ॥ 
अनन्त हे जो रचि तेजचाला, 

हे जो कभी न बदलने वाला | 
उस एक केये स्वप्न भर हैं 

पदार्थ जो सवे भासते दें ॥ 


दोस्त दुश्मनों पै रक्खूंगा, 

में हरागिज़ विश्‍वास नहीं। 
दिव्य दर्शनों पर भी होगा, 

हरागिज़ मुझे भरोस नहीं ॥ 
शारीरिक नेरोग्य तथा, 

पाने को पार्थिव वेभव भी । 
मे ware भला क्या करता? 

में श्री मेरा प्यारा भी !! 
जो हैं भासमान दुनियां में, 

उन पे कभी न gT; 
इन शतरंज पियादों, गुडिया, 

_ को निर्मम हो देखूँगा॥ 


‘4tc 


स्वामी रामतार्थ, 


There, that and this 
T will not miss. 

My Love js found, 
TEs all around. 
Oh! Him I trust 


. Love Him 1 must. 


The One in plurality, 

The only Reality ! 

My all in all 

On Him 1 call ! 

My friend so true 

My chela, Guru, 

My faiher, child, 

My fireside ! 

My hushand, wife 

Myself, my life 

My only right 

The Light of lights 

My storm, my calm, 

My balm, my Rama, 
Om! 


नित्य-जावन का विधान. rik 


मेरा प्यारा मिला मुके, o 
i ara उसको कहाँ न खोऊंगा; 
हे सब ओर; उसे मानू में, .. 
४ प्रेम में उसको देऊंगा॥ . . 
अनेकता में हे एक' तत्त्व जो, ` o 
केबल है जो सत्य वही । 
है सर्वस्व हमारा वेभव। '' 
डेर रहा हःउसको ही ॥ : 


देखा पक्का दोस्त वही हे, o ; + 
चला ओ शुरू-भी मेरा, crs 
जनक हंमारा, प्यारा.चच्चा, `. . न! 
क वही-वही घर भी मेरा ॥ 
-प्राण-वल्लभा, SIRT पति मम, 
at noon स्वयं) और जीवन मेरा ४" 
चही दीप्ति का दीप्ति अहो | ४ ५५५ 
` , ne केवल मां स्वत्व मेरा ॥ 
कंमानिल श्रोर.शात्ति हमारी, + ` “ 


65 sy i p न जीवन-मूरि हमारा . राम 
अनेकता मे है “एक” ara. 0: -' 


PP -चही, वही है ज्ञो सतनाम ॥ 
ARN 
Sti ope at RE eg Eset क a जा हा 


NS प ee ee 
E अथवा पाठाम्तर.से) “में औ जीवन धवसेरा। T 


१२० . - स्वामी रामतीथ. - ` 


4 
पत्रन्सजुषा । 
९ नोट-ये पत्र उदू रिसाला अळिफ के नं ४ के अन्त में पकाशित 
ह, आर Reet अलिफ की प्रथम eg के सब लेख तो मन्थावटी ने 


कप चुके थे, केवल ये पत्र द्वा छपने रह गये थे; जिन का sear अब 
यहा दिया जाता हैं 1) 


मनेजर रिंसाला श्रलिफ को ओर स । 


प्रिय पाठको ! अलिफ़ के तीन लेक्चर के चाद जब ची 
बर उपद्श आरन हुआ, तो बह अभा आधा समाप्त होन न 
पाया था कि “ श्रानंद ” जिसपर पहला लेक्चर था अर 
जिसकी खोज में सारा संसार भटकता फिरता हे, “राम” के 
सानन आकर हाथ जोडे सवा स खड़ा हो गया! ओर ER- 
कार किरन लगा के “निस्संदेद में वही आपका अपना आप é. 
आप दा स प्रकट. हुआ हूं, नहीं नहीं, आप ही में हुँ । और; 
राम” से अभेद होकर इस प्रकार राग अलापने लगा- 
ज्ञा ge नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार i 
मात न लखे जदि मतिलखे, सो में शुद्ध अपार । 
अवधि अपार स्वरुप मम, लहरा विप्णु RET | 
विधि, रवि, चेदा, वरुण, यम, शाक्रे धना गणेश ॥ 
` जा रुपाल सवश कोःहिय घावत मुनि ध्यान | 
aA होत उपाधि त मो में मिथ्या भान ॥ 
. दै जेहि जाने विन जगत्‌ भन हु जेवरी सांय | 
नख भुजग जग जहि लह, से।5ह आप ही आप ॥ 
जव यह दृशा SME, ओर चारों ओर आनंद तरंगाइत हो 
गया) ससार सागर में दुःख के स्थान पर सुख की लहरे 
चद्राने लगी, समय ने पलटा खाया; तो" रामर” को यही 


आया कि बन को लिघार। ४ नारायण” “ओम” की खुरोली | 


जा 


पत्र मंजूपा. १२१ 
ध्वांत उच्चारण करते हुए, 'अलिफ़' का कडा हाथ मे लिये 
सग पघारे।संखार के रास-मंठल में कृष्ण की भाँति जव 
“om” लोगों की et से एक दम अतर्दान हुए, तो नाद 
हुआ फि प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मस्तिष्क में, प्रत्येक 
की आँखें भें मेरा निवास है, अमौर और क्या फ़क्नीर-राजा 
ओर कया रक-के नाम, रुप और नाड़ी are की विद्यमानता 
‘crt’ ही फे सहारे है । शरीर की कोठरियों के भीतर gt या 
भले विचार परमाणुश्रा की भाँति मुझही प्रकाशस्थरूप की 
(Stray beans ) प्रविष्ट रश्मियों मे निवास रखते हैं । 

“agat अकरवो इलह मिन हबिलुल aig | 
अर्थे-शाह रग (कंठ) से सी प्रभू सर्मापस्थ हे । 
तदेजति तन्नेजाति Tet “Pe के तदन्तरस्य सर्वेस्थ | 
तडुसर्वस्थास्य बाह्यतः ॥ (ago इंसा० Ho ५) 
arqi- ga चल हें, इम चल हें नाहीं, दम AS, हम दूर । 
हम ही सब के अंदर चानन, हम ही बाहर नूर ॥ 
१-५ तालियों ! ऐ तालियाँ ! मन या शुमा हर जास्तम। 
हम जलवागर व्र दीदहा, हम मज़मरे-दिलद्दास्तम॥ 
२~ई दृरी-्ओ- महजूरियम, अज़ वहमे-पिदारे-शुमास्त | 
दूर निस्वते-खुद वा शुमा, वरिया-व-भोज अआसार्तम ॥ 
३-वा इस्ने- खुद दर बारुतम, मन नज़दे-इश्क़री-आशिक़ी । 
` हम लेली ओ मजनू मनम, हम वामिक्तो उज्ञरा स्तम ॥ . 
४--गाहे नियाज़ ईमाने-मन, गह वे नियाज़ी-शाने-मन । 
ई हर दो सी Hag वमन, हम वंदा ओ मौला स्तम ॥ 
४--हमर सूरते-नाखूतेम, हम मानी-ए-लाइतेम्‌ । 
पिनहों तर ज्ञ पिना ब हम पैदा तर अज़ पैदा स्तम ॥ 


१२२ स्वामी रामतीर्थ. 


“at अफसे-रस्मे-ई जहा, दर पदी मीवाशाम aT ` 
sat कि वे पदो wae, दर पदा-ए-श्रसफ़ा स्तम ॥ /-? 
श्र्थ-(१) ए जिज्ञाखुओ ! प Gravee | में हर स्थान 

पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्रॉखा में मे प्रकाशमान E आर 
तुम्हारे हृदया में में छुपा हुआ ह! ' 

(२) यह भेरी भिन्नता 'दोर केवल जुदाई तुम्हारी समक 
की भ्रांति स हे । तुम्हारे सांथ मेरा संबंध नद ओर तरंग की 
तरह हे। , 
(३) अपने सोनदर्य के साथ. में प्रेम ओर प्रेमिकता की 


YA 


बाज़ी दारता हूँ, लेली site मजनू भी में हुँ और -घामक और 
SHUT भी म॑ ह। 
(४) कभी miat मरा . इमान हे, कभी उदारता मेरा 
है, ये दोनों सुझकोटशोभा देती हैं, क्योंकि बंदा 
(sta) और मोला मैं ही हुँ । 
(५) जायत्‌ अंवर्स्था ओर स्वप्न अवस्थां की सत्यता में 
हैं, क्योकि गुप्त से गुप्त ओर प्रकटे से प्रकटं मै हुँ । 

1६) इख “संसार के चलन के विरुद्ध, में ' पढे. मे भी 
अकट;ह, जितना' कि में वेपदो ( प्रकट ) हूँ, उतना ही Beare 
के पदों मे ( छिपा.) ह । 

o अहा! “राम. के. समक्ष मे क्या. आनंद-भरे- ४४ 
सुरलि ओर मस्त राग गाए जा रहें हैं कि जहाँ. दुःख भोर. 
दद को आवाज़ की बिलकुल पहुँच adh “राम” अपनी 
महिमा में मस्त हैं। आनंद ही आनंद चारों ओर से उमड़ा 
-चलां आ रहा है।-अंलवत्ता श्रपनी मस्ती उमड्ने'के कारण 
था इधर का प्रॅमपत्र. जंव कमी उधर aka है, उसके 
उत्तर में जो संचिप्त से उत्तर आते रहे हैं,-चह नीचे wg- 
सार,पाठकों के सम्मुख उपस्थित किए gaër 


पत्र मंजूपा- 


पत्न-सख्या ९ 
रात का घक्क हे वियावा' है । 
gaam पर्घतो म मेदाँ हे ॥ 
MAR का बताएं झया हम हाल । 
मोतिया से भरा हुआ हे थाल ॥ 
चाँद हे मातिया में लाल धरा । 
sa है थाल पर रूमाल पड़ा ॥ 
सर पे अपने उठाके ऐसा थाल ! 


रफ़्त करती है नेचर-खुशहाल ॥ ` 


द्रे mx & 

बाद का क्‍या मज़ की सूभी है । 
रामके दिल की बात ait हे॥ 
पास जो बह रही हे गंगा जी।- 
श्रचखरे उसके लदलदात ही ॥ 

ला रद्दी लपक कर हे राम के पास | 
क्या ही टंडक-भरो है गंगा-चास ॥ 
फ़खरे-खिदमत से वाद है खरसंद | 
जा मिली वादलो से हो के बलंद ॥- 
अच तो श्रद्खेलियां ही करती है | 
qana को उलटती sll 

न्स % * 

लो लड़ाया वह पदा--श्रो-रूमाल । 
आसमां है. दिखाया माला माल ॥. 
* शाद नेचर है, जगमगाती है। . 
site हर: चार सू फिरांतीःहे T 


१२३ 


१२४ स्वामी aat. 
क्या कट चांदनी में गंगा हे | 
दूध हीरा के रंग रंगा हे॥ 
वाह | जंगल में आज हे मंगल | 
सैर कर इस तरफ़ की, चल चल चल ॥ 
चे जा ! घया बया कि ई दुनियाय-दीगर अस्त । 
आवि-दिगर, हवाय-दिगर, जाय दीगर अस्त ॥ 
अर्थ -ऐ प्राण प्यारे ! इधर श्रा, इधर आ । यहां संसार 


ही ओर तरह का हे, क्योंकि यहां का पानी निराला, दबा 
निराली और स्थान भी निराला है । 


पत्र-संख्या २ | 
आ, देख ले बहार कि कैसी वहार हे । टेक 
गंगा का हे किनार अजव सव्ज्ञाजार हे । 
चादल की हे बहार हवा खुशगवार Pal Í 
SC खुशनुमा पहाड पै चह चशमा सार हे । 
गंगा ध्वनी सुरीली है, FAT लुत्फदार È N 
श्रा, देखले वहार कि केसी वहार है 


AN 


बाहर "निगाह कीजिये तो गुलज़ार हे खिला, 
अदर सुरूर की तो भला हृद कहां? दिला ! 

_ कालिज कदीम का यह .सरे-म नहीं दिला । 
पढ़ाता मारफ़त का सबक्त मेरा यार है ॥ 
अआ, देख ले बहार कि केसी वहार है | 

चक्के-सवादे-ईद तमाशा तयार.हे | 

युत्तयूना मुह पे मल के खड़ा रात अजार दे ॥ 
शाहे-फलक से या जो दुइ आँख चार हे । 


पत्र RTT. १२४ 


मारे शरम के चएरा वना सुख नार हे ॥ 
आ, दरले बहार कि केसी बहार हे ! 


wat हैं आस के कि दुरो फी कतार हे 
किरण की उनमे बल थे नज्ञाकत यद तार È I 
सुरयान-घुशनया, चुम्दै फाहे की ware है? 
mA wast, शव का मिटा दिल से वार है ॥ 
श्रा, देखल बहार कि कैसी वद्दार N 
साही चह मे पिलाता È go को दार है। ' - 
एर घट्ला अपना यार भी अपने कनार हे ॥ 

झ्या मज़े का खाने की गमका शिकार हे । 
दर्शन शराब-नाव, सखन दिल फे पार ÈN 
आ, देखले बदार कि केसी बहार दे ! 


मस्ती सुदाम कार यही रोज़गार है । 
mad निगा पढ़ते ही फिर किसका खार हैं । 

` सत्या ग्रम स सू नज्ञार दे, क्यो दिल फिंगार हे॥ 
जब राम wet म तेरे खुद यारे-गार है | 


श्रा, देखले घार कि केसी बहार हे ! 
पत्र-संख्या ३ 


दसवां ya अध्या हे नो गुह फा जो मूल । 
wa लग देह-अभिमान है aa लग मिटे न श्र ॥ 
तव लग मिटे न शल करे केती चतुराई । 

देच यजे, जप यजै, न खुर कोइ होत सहाई ॥ 
कहे गिरिधर कविराय शान दृढ़ देवे चशसा ! 
मूल श्रविद्या नाशा होय शह रहे न दसवां ॥ 


देनी दमडी एक नहिं, लेने को न छुदाम । 


स्वागी रामतीर्थ. 


न 
“ahs 
w 


Wie बाँच नहि चालत, फूटा TH वंदाम ॥ 
फूटा एक बदाम न राखे दुसरे दिन का. 
विचा अपन आप मरासा ओर न जिनका ॥ 
“ ` दह गिरिधर कविशय रही न बाकी लर्न । 
कीनो sant हिसाब न निऊऋसी कोडी देना ॥ 

Tn no way can the overflowing jor of Rams 
bs described. Peace reigns supreme here, 
Bliss fills the mind. There is heavenly cheer- 
fulness, shedding its divine sun-shine all the 
ime. The mental horizon is growing more and 
more clear every day, This betokens somes 
thing very good and grand for India, nay, for, 
the world at large. - 

While secing -a theatrical performance, 
people are apt to be deluded by the drama and 
they would be inclined to weep with the actors 
and laugh with them while looking at the-stage 
if they had not the firm ground of reality 
alvays beneath their feét, reminding them of’ 
what they actualy are. Just so while seeing the 
great tragedy of- the world enacted, let, the 
sublime Truth on which you stand always, put 
Fon in mind of your High Self and not allow 
Fou to he deceived, ` > - 

o cee, Rasa: 
_ Tat क मीतर ख उमडत हुए आनंद का वर्णन 
किसी प्रकार ख भी वस्तुतः नहीं कियो जा-सकता। हृदय E 


. ART. १२७ | 


शांति सव से बढ़कर राज्य कर रही. है (अर्थात्‌ अंतःकरण 
शांति खे लवालव भरपूर है); मन आनंद से भरा हुआ है । 

„ aur के भीतर Sadia: ( स्वर्गीय ) आनंद उमंग मार रहा हे; 
जिलकी ईएचरीय किरण ( प्रकाश ) प्रति समय चमक दमक 
रही हैं; हृदय का आकाश प्रति दिन अधिक से ' अधिक शुद्ध 
निंमल.हो रहा है । यह सारी अवस्था [हिंदुस्तान वरन्‌ समस्त 
संसार के लिये किसी अच्छे ओर .-उच्च शकुन को 
दिखलाती है । 


थिएटर ( नाटक ) का अ्रमिनय देखेत समय यह संमव 
हैं कि लोग उस नाटक से धोखा खा जायें और नाटक करने 
वालों के साथ रोने और हसने लगे पड़े, विशेषतः उस समय 
जबकि ag इस चात को विलकुल भूल जायें कि: यंह जो कुछ 
' सामन हो रहा दे, केवल तंमाशा या खल है, इससे अधिक 
आर कुछ नहीं। ठीक इंसी तरह संसार की विपत्ति का 
नाटक द्‌ खते-संमय' धोखा खाया जाना संभव है, इसालिये 
उस उच्चतम तत्त्व ( संचंचाई ) को जिसके आश्रय तुम खड़े 
हो, हृदय में दृढ़ रूप से स्थिर रक्‍खा, ओर अपने स्वरूप को 
प्रति समय दृष्टि में GAT इस प्रकार अपने आपको थोके 
मेन पडते दो।' 6. 
जामे ज्ञ ACA अज्ञ TV-G साकी । 
बा HATA ALA मय जोयमो'मयं रक्रेसमं ॥ 
फ़ाश भीगोयमो अज्ञे Weare खुद दिल शादम । 
ALLA अज्ञ हर दो जहा आज्ञांदम्‌॥ 
मस्ती खराब मीरवम फ़िकरे-जहा न RATH | 
वीम FAA अज्ञ बला तन तलमला तला तला | 


शर्थ - अमृत रूपी खुरा का प्याला शाडिक: ( पूण शुरु ) 


१२८ स्वामी रामतीर्थ. 


के दाथ से में अत्यंत प्रीति के साथ लेने की खोज म ई, आर 
उसके प्रेम में नाचता ह । खुल्लम खुल्ला में यद्द कहता हूँ 
और अपने इस कहने स म प्रसन्न हैं कि "म प्रम-सपन्न ५ 
{प्रिमी-रखिक हुँ ओर दोना लोक (लोक परलोक) स विनिमुक्क है 
उन्मत्त हुआ में फिरता हैँ ओर विश्व की चिता नहीं 
करता हु, ओर विपत्ति स विलकुल नहीं घवराता हैं, और यह 
“तन AAA तला तला” गाता रहता हृ | 


पत्न-सख्या ४ 


खरोद रक्सो शादी दम वदम हैं । 
ठफ़्क्कुर दर हे ओर ग़म को रम हे ॥ 
aga खूदी हे, वेरु. BH रक्कम हे! 
थक्रानन जान, तेरी ही क्सम हे ॥ 
मुबारक हो तचीयत का यदद खिलना | 
यह TAN अवस्था जामे-जम हे ॥ 
सुयारक द रहा ह चाद झुककर । 
सलामों स कमर म उसकी खम हें ॥ 
पिए जाओ दमादम जाम भरकर । 
तुम्हारा आज लाखा पर कलम हे ॥ 
झुला से पुर इआ है दामने-शोक्र । 
फलक खमा हे. केचा पर अलम हे ॥ 
तेरे दौदो पे भूल से हो न शवनम | 
कमी देखा सुना “सूरज पे नम है ?” ॥ 
रख आये को क्या क्या. इम न उम्मेद I 
कि मारा OT, पहला क़दम दे ॥ 
दिखाया sale ने नाच पूरा । 
मलल मं उड़ गइ, है ] सितम है ॥ 


~ 


पत्र मंजूषा. 
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सलत सुभतमः शिकायत फो नहीं जा। 

मिली आ पुरुष म; झदलो-करम है॥ 
कहता था तुम्ह क्या “राम” पहले | 

FANS RE आई; रात कम है ? ॥ 


लोग कहुत हैं कि मेदानो में रहना खूब Èi 
कोन जाये “राम” 'अव गंगा की लहर Frese ॥ 


हर से दर दुनियास्त वर आज़ादगं! भ्रामद हराम । 
खातिरे-जमास्त दर जेर-फ़लक सामाने-मा ॥ 
simi कुछ कुछ संसार में हे (gata. सांसारिक वस्तु ) 
मुक्त पुरुषों के लिये हराम है ( निपिद्ध है ); हमारा सामान 
za aad के नीचे केवल चित्त की शांति ( खातिरजमा ) 
AEI 


पत्न-संख्या ५ 


जिज्ञासु-( १) हम यह केस कह सकते हैं कि “इस 
दायर न यह काम किया जव कि किसी वुरा-भला छुनने से 
एम यद विचार करते हे कि मेंने ही यह अपने आप फो 
कहा है, अर्थात्‌ दूसरे क किए हुए काम को अपना ही ख्याल 
करत ह: 

(२) सूर्य के प्रकाश मे हम सब काम करते है किछु सूय 
अपने आप कुछ काम नहीं करता | इसी प्रकार आत्मा फे 
` घकाश में हमारा स्थूल या AEA शरीर सच काम करता ह, 

आत्मा स्वयं कुछ काम नहीं करता, वरन्‌ केवल देखता ह; 
जैसे खयै समस्त संसार के कामा को देखता हे, मगर अपने 
आप कुछ काम नहीं करता! कतु जब दम दूसेर के कास 


~ 


३० स्वामी रामतीथ. 


को अपना किया हुआ ख्याल कर लेते ह, चा यह क्रिस 
प्रकार संभव हे कि देखतवाला काम करनेवाला है? 

(३) जव हम यह कहते हैं कि इस शरीर ने यह काम 
किया तो स्पष्ट विदित हे कि शरीर काम का करनेवाला हैं 
परन्तु वास्तव में शरीर काम करनेवाला नहीं है, क्योकि मरने 
के बाद शरीर वेसा ही रहता दे; कितु करनेवाली कोई दूसरी 

शक्ति उसके भीतर से निकल जाती हे जिससे यह कहना 
भूमपूरी होगा कि इस शारीर ने यह काम किया | 

ज्ञानी-यू के उदाहरण में भी वित्न की दृष्टि से 
सूय न केवल कौतुक दर्शक है चरन्‌ स्वयं कोतुक भी हे । 
स्वप्नावस्था में अपने व्यप्ठि रूप से तू रंक या राव. 
आदि वनकर देखनेवाला चना हुआ है, और अपने समष्टि 
रूप से सव स्वप्न का कोतुक रूप हुत्रा हे | जाग्रत होकर 
जव अपने आपको ज्यो का त्यां पाता हे, तो सच का सब 
स्वप्न अपना ही ्रकाश ( ज़हरा ) इप्टिगोचर होता हे । 

, सूये आदि के उदाहरण थोड़ी दूर तक काम देते हैं, और 
वस | अद्वितीय स्वरूप को केवल आत्मिक agaa ही 
दिखा सकता है | 

लड़का Mo to पास करता हैं। माता प्रसन्नता के 
कारण भूमि से दो दो हाथ ऊपर होकर चलती है, मानो 
उसा न ता उपाध प्राप्त की हे! यह FART? haw 
कारण, यद्याप माता का प्रेम भी प्रथम थ्रणी का नहीं होता । 
अब जाने जा प्रथम श्रेणी का प्रेम है ( एक प्रकार से वह. 
mat अति उत्तम अवस्था हे ) मनुष्य के! इस योग्य कर 


ate कि पृथिची भर के व्यापार उस अपने ही कर्तुत्व 
ज्ञात हो । 


Ua मंजूपा. ` १३१ 


दो प्रकार की आंतियों ने मजुप्य को घेर लिया हे~ प्रथम 
संसर्गाध्यास, हिताय स्वरूपाध्यास। पहले श्रध्यासको दर 
करने के लिये इस रूप म “MENS” उपासना की ArT 
कता होती हं कि में नाम रूप से पृथक हूँ; मे असंग हुं, में 
कुछ नही करता | शरीर रूपी गंगा की चंचल तरंगा पर 
अपने प्रतिवि के कारण मे चंचल सष्टिगोचर होता हुँ. 
किंतु में वास्तव में Star डोल दोनेबाला नहीं । 
इस श्रवसर पर बोल चाल में “इस शारीर ने शुक 
काम किया, उस शरीर से यह काम हुआ इस पकार के 
मुदाबिरे चरते जांयगे । तात्पर्य यह कि “शारीर मे नहीं हं ओर 
न कर्मो का कर्ता El इसके वाद स्वरूपाध्यास का दमन करके. 
समय EAR” उपासना फा यह रूप होता है कि न कोई 
शरीर हे और न कोई फाम काज आदि ही हे । न यह है और 
न वह दे। न कर्ता हे ओर न कर्म ही हे । मेरे शुद्ध स्वरूप मे 
यह सच लोक ओर परलोक का सिलसिला रस्सी में सपे के 
समान ति पूर्ण È या यो कहो कि पक में ही में हैं, कहां 
की जाति ओर कहां की विज्ञाति, आदि! 
संदली रंगों में माना दिल लगा । 
दर्दे-सर की किसके माथे जायगी ? 


चंदन तो शिर-पीड़ा को इटाता हे, किंतु संदली रंगों 4 


( चन्दन के रंग ) के प्रेम में शिए-पीड़ा उत्पन्न होगई, यह कयां 
यना, यह गुत्थी किंस प्रकार सुलके? शरीर तो पहले ही 
जड़ था और मैं हुआ ्रात्मा, शुद्ध चेतन, fee असंग । में 
शव कामों से इनकार करता हूँ, परो पर पानी नहीं ठहरने 
देता, कर्तृत्व का मुभम प्रवेश नहीं ओर गरीब वेवस जड़ 
शरीर के माथे समस्त कर्मो का धब्बा जड़ना.भी अत्याचार 


e 


` 


१३२ स्वामी रामतीथे, 


हे। अब शिर पीड़ा की ( बात ) अर्थात्‌ कारोबार (erate) 
किसके मत्ये जायें ? 
अश्व-अमुऋ चीज़ फोन ले गया ? 
उत्तर-दहोवा ल गया । 
प्र०--अमुक काम किसने किया * 
~ फ़रिश्ती ने | र 
प्र०-अमुक मजुप्य कहां है ? 
उ०-अ्रध HE TI 
प्र--सेटी कहां खाई? ey 
उ०--ड्यक हम्फरे ( Duke Humphrey ) क al 
प्र० -अमुक वस्तु क्या हुई! 
go—late (लुप्त) हो गई । इन्यादि 
pate खिज्ञर का गवाह मढक । 
सारवाना की रीति के अनुसार'एक ऊँट क गले म लकड़ी 
का छोटा सा छुकड़ा FM इशा लटकता जाता था। उसे 
देख आम की एक लड़की ने अपनी माता से पूछा! मा मा! 
इस के गले मे क्‍या हे ? 


मा वेचारी ने लकड़ी का TAT SRST ता एक ओर TET, 
© ऊंट भी नहीं देखा था, प्यार ओर धाइचय स बोली-“बच्ची ! 
एसा के गले में पस ही हुआ करत El 
शरार ओर बुद्धि जड़ और आत्मा असंग । पृति ( पुरुष 
या ब्रह्म) नपुंसक आओरर-बह जी ( माया) वॉक ! 
_ प्यार जच यह हाल दद तो अंधेर करता हे च 


आर .जगत्‌ के व्यापार को सत्य मानता हे ! जिस दृष्टि 
आत्मा असंग हे ओर शरीर जड़ È ( aT में रे 


फ ay E 


इन दाना मस 


4d 


qa मंजूपा, १३३ 


काम करने के याग्य नहीं), उस दृष्टि स काम काज ही नहीं है 

"ससार ही कहा ? इस शारीर न यह काम किया हे” इस के 
यह अथ है कि जिस (Category) को शरीर helong 
करता हें (अथात्‌ जिस चरे या अवस्था मे शरीर सम्मिलित ) 
उसी (vatevory) मे काम काज आदि भी सम्मिलित हैं । 
तात्पर्य यह कि न काम काज ही real (aq) और न शरीर 
ही सत्‌ (veal), काम काज पापलियाना और शरीर साटकी । 
( पेखा के लिये चसे )। शान चान रूपी सूर्य ने न war 
श्रधरा हा देखा हं अर न कभी उल्ल चमगादइ ही उस 


देखत हैँ । 
कच्चे चेदांत ओर सांख्य शास्त्र के अनुसार काम--धेधे की 


यदद व्याख्या ओर विवरण (explanation) क्रिया गया È कि 
यद्यपि धूप ओर Lens ( आतशी शीशा, aba उत्पादक 
कांच ) अलग-श्रलग कपड़े फो आग लगाने योग्य नही हैं, 
किंतु दोनों मिलकर ata उत्पन्न कर सकते हैं, या जैसे 
अधा ager ( प्रकृति, शरीर, बुद्धि ) अकेला यदि चाहे तो 
याटिका फे दक्षा पर से फल नहीं ताइ सकता हे, और 
लंगडा या लुज्ञा पुरुष ( आत्मा ) ्रकेला यदि चाहे ता बह 
भी चक्ष पर चढ़कर फल नहीं खा सकता हे, पर हां यदि 
दोनो मिलज्ञायं ओर शेध की पीठ पर लुंजा सचार हो ले, 
. तो फल उतार सकते हैं आर आनंद से खा सकते हे, चसे 
दी दोनों के संग (कुचक्र) से संसार के व्यापार का कम चल 
रहा हे । पर कोई पृछ कि सये ओर अंधकार भी परस्पर 
मिले हैं? हवा ओर मच्छरों का मेल केसा? आत्मा खे 
भिन्न कुछ हे ही नही, मेल मिलाप किससे !- 

वहदत अंदर डेरा. लाया। औये गोर न आया जाया। 

न कोई ईश्वर न कोई माया ! आपि आप न खोया पाया ॥ 


१३४ स्वामी रामतीर्थ. 


शुभा जलवागर हे सब जा “राम”, 
माहो-बादल हुआ है. उसका NA | 


A, ` 


बटिक है ठीक ठीक बात ते यह, 
उससे हे बूदो-वशि-झालमे-सह ॥ 
वह श्रमुरत है, सूरती उसकी, 
किस तरह हो सक? wer? केसी ? 
कुरले- शयन Beta हृ आकाश, 

, सूरती मे श्राखके परकाश | 
जो हे उस एक ही को मूरत हे, 
जिस तरफ़ झोके उसकी सूरत हे । 
माहा -खुरशेदो-वरक्ता-श्रेजुमो-नार, 

' जान करते हे 'राम' पर ही निसार । 
क्या हैं यह? किस तरह हुए मौजूद ? | 
इक निगह पर है सब की हस्ती ओ वू द्‌ । 
Fara मेरा खयाल मेरा है, 
जो ज़मीना-ज़मो ने घरा है । 
vara में हे खयाल की दो शान, 
जुडवा, Seat, “ag एक मे”, “यह जहा” 
“म हूं इक मर्द” शाने-जुजवी है 
“जुम्ला आलम” यह शाने-कुल्ली 
स हा शाहिद वना ह, मे भशह 
शान मेरी हे, आसमाने wa | 
जलवा मरा यह अचसाती 
वाज माया ही फेल जाती È | 
लेक माया यह आ गई क्योंकर ? 
रूए-आलम सजा गई FART | 
अ रखन में पिदीदे-सूरते-भार 


पत्र मंजूषा. १२५ 


मुझ में माया नमूद हे तूमार । 
यद्द स्वरूपाध्यास है CHEN, 
जान सुसको रहे न माया यार! 
फ़ितनागर आरना में चश्मे -निगार, 
कूड हे; गो है यार से दो चार । 
यह जा संसर्ग स हुआ अध्यास, 
सानी यकता की ला दिखाया पास । 
माया आईना केसी खुरसद है, 
यज्ञहरे-रासः साञ्चदानन्द है! 
मिहर शाहिद कही न हिता हैं, 
शीशे द्विलते हैं, यूँ बह फिरता है । 
कुछ नहीं काम रात दिन श्राराम; 
काम करता हे फिर भी सच में ca’ 
दाना TIAN का एक चोया था । 
चावा आदम ने इन्तिदा में ला । 

एक दाने मे ज्ञोर यह देखा, 

चढ़ गया LARA, नहीं लखा | 

इस कद्र बढ़ गया, फला फैला, 

जमा करेन को न मिला थेला ॥ 

एक दाना EAL छोटा सा, 

अपनी ताक़त में क्या बला निकला । 
श्राज योने को दाना लाते हैं, 

„ उस की ताक़त सी थाजमात हैं । 
यह भी खशखश ही का दाना हे, 
यह भी ताक़त मे क्या ययाना हे । 

इ वह है बही तो इस में भी, 
शक्ति आदम के वीज में जो थी। 


at 


स्वामी रामतीर्थ. 


संच Tae, हे. यह वही दाना, 

न यह फेला हुआ न दो गाना । 
Rix ख देखिए हकीकत का, 

नजर आता हें वीज कया तुमको | 


` मर प्यार! व्‌ ज्ञांत-वाहिद हैं, 


तरी कुदरत ATTA TAZ ZI 
जान नन्ही का जबकि साइसदों, 
ASA का ह. काढता THAT । 
जिस्म गा हो गया हा दो इकडे, 
लक मरत नहीं बद यू कौढे । 
पश्तर काटने क णक दी था, 
जब दिया काटः दा हुप पंदा । 
दानो बेसा ही जोर रखते ह, 

ae कीड जिस स काट हैं. । 
कया दिखाता दे खोलकर यह वात 
काटने मे नहीं.ह आती ज्ञात । 

शीशो मं पक दी रू था, 
शशा टूटा अदद चढ़ा रु का । 
जद हो, बकर हा, उमर ही हा, 
ae हं कोइ भी हो । 
गाहे नकर का MTR R जहुर; 
नाम रूपा म दे यही भरपूर | 
पर यद नकरा वज़ाते-ख़ुद कया हे? 
इस म हिस्सा का ZFR बेजा है । 
इस्म फ़रज़ी शकल बदलती =, 
पर जो तू ह सा एक रख ही हैं ! 
TE आदम चना था तू इन्वा । 


qa मंजूषा, , १३७ 


ज्ञात तरी ही एक थी उस जा । ' 
तू ही था 'राम' तू ही था 'सवन' 

नू ही था वह गडाडया वृंदावन | 
कूड तुमका सनम न Hare, 

तू ही मीला है, छोए दे “हे है” 
खीमवर का वह चोद सा मुखडा, 
तेरा ARET है, नूर का टुकड़ा | 
दिल जिगर सब का हाथ में है तिर, 
नुरःमोफूर साथ में है तिरे। 


पत्र-सख्या ६ 
, मेरे अपना श्राप | 
ome ठीक लिखा हे--“जञण अपने शीशए-दिल में तो 
साक लिया हाता ।” 
वस्तुतः यही वात है! सच पूछा ता दिखावे का पत्र- 
व्यवद्दार पक निकम्मी लीला है । हज्ञारो कोसो पर वेठे हुप 
भद्दाशयों के हृदयी की दशा हसतामलक की तरह दृष्टिगोचर 
हो जाती दे । 
' बरुचावि-खुद्र दर आरा, ता क्रिबलण-रूहानियां चीनी । 
'अर्थ-तू अपनी नींद में आ ( अर्थात्‌ अपने भीतर देख )- 
जिसमे तू फ़रिइतो का क्रिवला ( देवलोक ) देखे । 
दिल फे आइने म हे तसवीरे-यार। 
जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ati 


'पीतम पतियाँ तव लिखें जब तुम बसी विदेश । 
wa में तन में जान में वाको क्या संदेश । 


१३८ स्वामी रामतीथ. 


हवाख्वाह-तो अम जानोँ च मदानम कि भैदानी i 
कि हम ना दीदा मेदानी च हम तनाविश्ता मेरवानी ! 
२ गाचे दुरेम बयादे-तो क़दह मे नाशिम | 
चेदे-मंज्िल न gag दर खफरे-रूहानी ॥ 
अर्थ-(१) प प्यारे | में तेरा शुभार्चतक हैं और में यहद भी 
जानता हुँ कि तू इस वात को जानना हे, फ्योकि तू विना 
देखे क जान लेता È ओर चिना लिखे के पढ़ लेता है। 
२ यद्यपि हम दूर हे किन्तु तेरे स्मरण में प्रेम का प्याला 
पीते हैं, क्योंकि इससे श्रात्मिक यात्रा में विश्राम की दूरी 
मालप नहीं हाती | 


पत्न-संख्या ७ 
अभ्यास के संचन्ध में 
बिलकुल एकांत में वेठकर ओम गाते जाओ ऑर हदय- 
दर्पण में एक-एक करके उन सच महाशयो को उतारो जो 
आप से किसी प्रकार की शत्रुता रखते हों, या थोड़े बहुत 
रुष्ट रहते दों । उनको अपने श्रेतःकरण के गम्भीरतल से 
आशीर्वाद दो, उनका भला चाहो, शर अत्यन्त भ्रेमसे अपनी 
परम प्रिय वस्तुएँ उनकी सेवा में उपस्थित कर देनेको तत्पर 
दो जाओ । उनके साथ “ मन तो ger तो भन शुदीस्मे व 
EM और तू मैं हुआऱ्यूयं वयं वयं यूयम्‌ ” का भाव कर दो, 
कोध और गिल्ला विलकुण क्षमा । Ss मनाये गए । 
गर ज़ दस्ते-जुल्फ़े-मुश्कीनत खताए रफ़्त रफ़्त | 
चर ज़ RIN वर मा जफ़ाए रफ़्त रफ़्त॥ 
'गर दिले अज्ञ ग्रमज़ए-दिलदार वारे ae चुद । 
दरमियानि जानो जाना भाजराए रफ़्त रफ़्त ॥ 


पत्र मंजूशा, १३६ 


अर्थ-यंदि तेरी मुझकी gen ( माया ) से कोई श्रपराध 
ER तो क्षमा किया गया और यदि तेरे (मुहीमंडल के काल) 
तिल से इमारे ऊपर कोइ wera हुआ, तो वह भी 
भुलाया गया । यदि हृदय ने प्रियतम फे संकेत खे फुछ योभा 
उठाया ता स्ट लिया गया; घेमी और bana के चीच मे 
यदि कोई भी वात हुई, ता ae भुलाई गई, भुला दी गई ! 
नरा ख मांस पृथक नहीं डो सकता | यद्यपि ऊपर से 
फ्लश देते हो, कितु ह तो तुम्हारा खास अपना आप! 
चह इस घात से अनजान दे तो क्या? श्राप तो सच्चे संबंध 
से अनजान नहीं। जैले शपने asa को लोग चिना किसी बदले 
की दृष्टि से प्यार करते है, चेसे ही तुम भारतवर्ष की मिट्टी 
तक फो. प्यार किए विना रहन wat । प्रत्येक फे दोपो का 
. उसी दृष्टि से देखा जैसे अपने छोटे बच्चा के खला को देखते 
हो। चंद्री Aas तंग करने वाला वसमभ और कष्ट 
पहुचाने घाला सी किसी ने होना हें Pag प्रीति के बल स 
* राम * ने उनको अपनी सेना बना लिया। पुराणों लिखा 
है, जो aga भगवान खे चेर श्रोर घोर शत्रुता करने की राह 
पर चले थ उनका अपेक्षाकृत चहुत शीघ कल्याण हुआ और 
चे मुक हुए । प्यारे ! निस्संदेह बह व्याफ्ति ग्रदतार ही हे जो 
शत्रुओं को सब से पहले अपना धाम आदि देने को उपस्थित 
खड़ा हे. । प्यार ! सच्ची प्रीति और प्रेम ( जिससे सर्वत्र 
अपना आप ही इष्टियोचर होता है.) जब श्राता हे, तो अधे 
को आँखे मिल जोन की तरह होता हे । संसार ही ओर हो 
जाता है। चई ओर पुप्पोद्यान खिल जाते हैं । स्वर्ग ही स्वर्ग हो 
जाता है। 
नेकी सदा किया कर उसकी वदी के वदले । 
कतले-अदू के क्राविल शमशेर हे तो यह È ॥ 


१४० स्वामी qaii. 


मुबारक वादत ù दिल ! सश्त चीना दीदेण-कोरत। 
जमाया शुद . च हरसू सूरते-यारःनिका सीरत ॥ 


alà दिल! तुको मुवारक (धन्यवाद) हा कि तेरी अश्री 7 
Sta देखन वाली होगई, आर AT शुद्ध अन्तःकरण सुहृद्‌ 
(मित्र) का स्वरूप चह ओर प्रकट हनि लग पड़ा E । 


जो व्यक्ति घन, तन और मन से हार्दिक संबंध Ate चेठता 
है, और जैले पहले एक विशेष शरीर को अपना समझता था, 
वैसे ही अब प्रत्यक शरीरको बिलकुल ( अपना आप) जानता 
है, ag भीरें-धीरे सवक हृदया से जानकर होन की सिद्धि का 
प्राप्त होगा, आत्मप्रकाशता के लिय यह एक आवश्यक अश 
हैं। प्रेम और आनन्द में र्सरत्ता ओर manra फिरने वाले 
के मन और प्राण से इस प्रकार के गीत निकलते रहते हैं । \ 
दतर में, बाज़ार में, घर में आर वाग वगीचे में जादभरी | 
प्रेम-दष्टि वाला अपनी जिह्वा स यह गाता फिरता È । 


Ya 


न डुशमन है कोई अपना न साजन ही हमरे हैं। 
हमारी ज्ञाते-सुतलक्न स हुए यह सब पसरे हैं ॥ 
न इम हें देह मन बुद्धी नहीं हम जीव ने ईश्वर । 
चले इक “aa” हमारी से वने यह रूप सारे हैं ॥ 
' हमारी ज़ाते-नूरानी रहे इक हाल पर दायम। 
कि जिसकी चमक से चमके ae मिहरो-मह सितारे हैं ॥ 
हर इक हस्ता का हे हस्ता, हमारी ज्ञात पर RAA | 
हमारा नज़र पड़न से ही नज़र आत नजारे हैं ॥ 
वरग-सुखतलिफ़ नामो-शाकल जो दमक मारे हे! 
'इमारे तूर के शोले से उठते यह शरारे Èr 


ot 


पत्र AGN. १४१ 


माशक़् HT दरख्ता पे वेला का हार है। 

ने, ने, गलत है जुण् का dat यह मार हे ॥ 
वाह चा सजे सजाए हैं केला शगार है। 
श्रशजार में चमकता है खुश आवशार है ॥ 
आ, देख ले वहार कि केसी वहार È 
झशजार सर हिलाते हैँ क्या मस्तचार हूँ। 
हर रंग के शुलों से चमन लाला Me हे॥ 
भारे जो गुंजते हैं पडे जर निगार हे | 

आनंद से भरी यह सदा कार हे ॥ 

आ देख ले वहार कि फंसी बहार हे ! 


गगा क रू सफा स फसला न गर नजर | 
-लहरा पे झफ्स मिहर का क्या वेकरार है ॥ 
विष्णु के शिव के घरका Marat यह भंग है । 
at मोसमे-खिजां मे भी फ़सले-बहार है ॥ 
श्रा, देख ले बहार कि केसी वहार है! 
Say peace to all from me no danger he 
To aught that lives. In those that dwell 
on high, 
fn those that lowly creep. lam the Self 
of all 
All life both here and there do I renounce, 
All heavens, earths and hells, all hopes & 
fears 
‘Thus cut thy bonds, Sanny asin ‘bold | say. 
- Om tat sat, om! 
: अथे--खब को भेरी ओर से शांति कह दो। मभसे 


१४९ स्वामी रामतीर्थ. 


किसी को चाहे चहं इस संसार के हा अथवा परलोक के 
दो, किसी प्रकार का भय नहीं, ओर न भूमि के कीड़ो-मकोड़ों 
, को ही मुझसे भय है। में लवका अपना आप ( आत्मा ) ह! 
में यहां ओर वहा ( लोक ओर परलोक ) के समस्त जीबन 
को, स्व, नरक और संसार की समस्त saat और 
सिताओ को विलकुल त्यागता हँ. । ऐे बहादुर संन्यासी ! 
इसी प्रकार से अपने वंधनों को तू काट डाल, ओर ४” तत्‌ 
सत्‌ 3० तत्‌ सत्‌ का जाप AT | 
जिस वात से कभी मनम उदासीनता या अशांति आवे 

उस वात की कामना ही मिटा देना श्रानन्द का द्वार हैं। 

जव ओढूनी नही लोई, तव क्या करेगा कोई । 

श्याम तन, श्याम मन, शयाम ही हमार घन, ? 

श्याम विन काम कोऊ कैस वन यावे हे? 

हरि संग व्याह रचो रंग रंगना ( टेक ) । 

आओरे वम्हना, Fst मोरे अयना । 

खोलो रे पोथी, देखो मोरे लगना ॥ 

हरि संग व्याह, इरी संग संग ना। 

हरे खग मंगनी, हरी सग गमना ॥ 

हरि संग व्याइ०— 


पत्न-तख्या द 
आज प्रातः लगभग २ बजे के निकट असंप्रक्ञात समाधि 
के केलाश से वासंती वायु का भोका आया था। वह हर्पजनक 
शुभ समाचार के रूप में “कृष्ण” af मोहर के' साथ 
गंगाजल स लेकर रवाना किया गया । आज सायंकाल 


पत्र मंजूशा- १०३ 


रिम किम वपो हो रही थो! “राम” के शुद्ध खतोाशुणी 
मंदिर फे आगन में अग्निकुंड. के चतुर्दिश , “नारायण 
“मदनमोहन” आर “तुला-राम” a नित्य-नियमाङइखार 
उच्च स्वर से श्रेतःफरण से शरस्‌ घहाति हुए यह वेदमंत्र 
चरःवेर गा रहे थे - 7 

तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, स मा भग प्रविश स्वाहा । 

तस्मिन सहस शाखे निभगाहं aa ah स्वाहा ॥ 

तात्पये-<“हे 3० ! हे परमात्मा ! तू हम अपने स्वरूप में 
प्रविष्ट हो जाने दे, स्वाहा ! तू हमारे रोम-रोम में प्रविष्ट हो जा. 
स्वाहा! दुःख देनेवाली भेद-चुद्धि इज्ञारों जोखिमों में डालती 
हे । में तेरे स्वरूप मे nana agat हूँ और यह मेल चो 
थो कर उतारता हुँ ! स्वाहा ! 

/ फिर "ॐ ॐ” की ध्वनि परमानंद के स्वर में कुछ देर 
होती रही । फिर अपने आप आंखे मिच गई ओर सब प्रणव 
में लान aga देर यह शांति की अवस्था रही | इस के वाद 
गीता पढाई गई (“चर ओर अक्षर दोना से भ्रष्ट म ह'-अध्याप 
१५ चां समाप्त) 

इस समय खव अपनी अपना कुटिया म ह! राम 
एकान्त वेठा है पूर्णिमा की चादनी चटक रही हे । यहाँ 
से वादल फे BRS, घर की फुलवारी श्रार सामना पर्वत 
ज्योत्सान में स्तान किये प्रतीत हो रहे हैं। गंगा-रानी का 
मधुर गायन कर्ण कुहरा म पवित्रता भर रहा है । गंगाजी 
क्या गा रही ह । 
जाग मोहन जाग रे बल TE । 
उठा जागो, खाओ माखन, फेर डारा TE Il 
रात भारी गई सारी भोर अव तो भई । 
विडी पंछी हें बुलावत, खल उच स सदा ॥ 


१०४ स्वामी रामतीर्थे, 


arena —t प्यारे भारतवर्ष ( माहनररुप्णाःकालास्दिंद ) 
अब जागो अविद्या की नींद ager सोप | में वलिदार ! अश ; 
चेडे हो ara) होशियार वना | संसार रूपी गाय का मक्खन 
(aaan) खा ला, अपने भीतर प्रविष्ट कर लो; अथवा या. 
कहो कि श्रुति (az) रूपी कामधेनु का मक्खन धात्‌ महा 
चाक्य मुद में डाल लो। यद शाक्ते (सत्‌) भरा श्वेत श्चेत (शान, 
चित्‌) मीठा-मीठा (आनंद स्वरूप) मकखन (aama ) 
चख लो, वडा वल आ जायगा, शक्ति भर जायगी । 


गोवधन ( संसार की कठिनाइयॉ-गुत्थियाँ ) उठाना चाय 
हाथ का कर्तव्य नहीं, चटली अगली का खल हो जायगा। 
हे दामादर ! कमर की डोरिया, रस्सिया (देश, काल, TES 
परिच्छद्‌) को तोड़ना कुछ वात ही न रहेगी। काली नाग के 
समस्त फना (मन और अहंकार की समस्त वृत्तिया ) को 
पेर के तल gaam सरल दो जायगा ' यह माखन (वेदांत) 
सव अवययों ( पट्टो) को पुष्ट ओर हड्डियों को लोहे के 
समान कडार ओर मुखमंडल को दीप्तमान कर देने बाला है। 


FHA (HHS) म वल भर देगा। जादू भरी बासुरी वनाते 
ama कर्मी थकने ही न पाओगे । 


चह देखो, नन्हां कृष्ण (भारत) जाग पडा । ऊँ ऊँ ऊँ नहीं, 
ॐ ! ३ !! ॐ MM मेया (सतोयुण का प्रवाह गा) ने विसरते ` 
हुप अधरा का तानक माखन लगा दिया (सोऽह), we में 
Melt पढ़ गई (शिवा उदं) | पच-पच करत हुए माखन खान 
लगे (त्रह्मास्मि)। माता कुछ देर अपने हाथ से मकखन खिलाकर 
अपन चच म लगता ह, वही विलोना आरंभ करती हे, रश 
डालता ह AAS नइ शताब्दी आरंभ होती है। संकदप की रई 
पड़ी है। काल ( समय ) कानेघा, ( गई की रस्सी) है । कमी 
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इधर खिंच आता है (दिन), कभी उधर खिंच जाता हे (रात)! 
बिलोना आरंभ होगया। रट्‌, रडू, रद श्रार॑म हो गई । ए माता ! 
अब इस कृष्ण को माखन की चाट लग गई ।-- 

छुटी नहीं we ज़ालिम He को लगी gii 

“aaa भूख (aag उपासना) घनेरी री मेया ! माखन 
भूख घनेरी”, ऐ घरति (gen) यह माखन चोर तुझे कब 
चैन से बिलोन देगा ? रई तोड़ेगा और नाम रूप की मटकी 
फोडेगा । रात चीत चुकी, पौ फटने लगी, प्रकाश का प्रभात हे। 
पक्षी कबूतर मयूर आदिक तो सय जाग पढ़े, रृप्ण अभी 
सोया ही पदा हे, कुछ एरज नहीं। पक्षी आदि तो सदेव 
पहले दी जागा करते हैं । 

X मोहन (मारत) lag पक्षी गा गा कर तुझें जगाया 
चाहते हैं । कल की तरह (प्राचीन कालाजुसार) श्रव भी तेरे 
हाथों दाना चाँचल तिल आदि खायेंगे पे प्रेम भरे घाल 
गोपाल ! तेरे साथ खेलने को यह पत्ती जमा हो रहे हैँ, 
तेरे मनो मोद (दिललगी) के सव सामान तैयार ह । उठ ¦ 
खड़ा दोजा ! चि़ियां चू चू फर रही हैं। कोवे फार्य-काय 
छेड रहे है, मोर प्या प्याँ कूक रहे हैं [कोई किसी वादरी 
कला के पीछे पड़ा है, कोई किसी शारीरिक सुख में अड़ा È 
कोई स्थूल विज्ञान मे उल है । यद सव इन्द्रियों तक 
पहुँचने चाली रागनियां जारी हैं । 

हे“'भगवन्‌ (आरत) lag सव केवल तेरे जगाने के 
समान हें । नींद में भी विचित्र आनन्द था । पर अब तो खूब 
सो लिए । ताज़ह हो चुके | मचलते क्यो हो ? तुमभी गाओ। 

ag देखो तुम्हारी बॉसुरी कोन चुरा ले गथा ? 

` नदीन arate ही पास दे। 


१४६ स्वामी रामतीर्थ. 

अदा हा दा! वह भारत ने सूये के समान आखि खाली । 
grat पर वौखुरी रफ्ली, और हृदय में समा जाने वाली 
आत्मिक ध्वनि वायु के पर्दे पर सवार दो चारो ओर गूजने 
ect, समस्त गोकुल ( समस्त संसार ) में फैलने लगी । 
आकाश की खबर लाने लगी । जय, जय, जय । 

अब चूँ चूँ, प्यो cat, कायं कार्ये किसको भाने की हैं 

पत्र सख्या E 

विचार तो यह था कि ' 

“नंगे उमर विताएँगे,आनन्द की ATT दिखार्यगे। 
रुखी रोटी खायेंग, मस्त पड़ रद्द जायेंगे । 
सूखे छुकड़े UT, सोऽहं’ हम सो गायेंगे।” 

' किंतु भेव पेड़ पीछा ही नही छोड़त । हर समय सेवा में 
antad खड़े रहते हैं । इन तीना पद्या के दूसरे पाद सय 
डोक लेकिन पहले ग्रलत निकले । जंगलो मे भी मंगल ही 
संगर देखे | 

आसन जमाए बेंठे हे दर से न जायेंगे। 
मजनू बनेंगे इम तुम्हे लेली बनायेगे॥ 
कफ़न ater हुप सिर पर तिरे कूचे में आ बैठे ! 
acer सिचा तेरे. उठा ले जिसका जी चाहे॥। ' 
मुबारक हे यह रुखबाई,श्रवे ! हट दूर हो शुद्ररत। 
हाये ताने अब हम पर लगा ले जिसका जी N 
देडे हैं तेरे दर पे तो कुछ कर के उठंगे | 
याचस्ल ही हो जायगी या मर के उठेंगे-॥ 
गर इमन दिल सनम कोदिया फिरकिसी को क्या? 
इसलाम छोड़ कुछ लिया फिर किसी को क्‍या? 
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हमने तो अपना शाप गिरेवी. फिया हे चाक? 
आप ही सिया, सिया, न सिया फिर किसी को gar? 


WANE शकरलय रा लये-शहदश व यगज़ीदम। 

कि ता रोजे-अवद नरबद दलावातश ज़ दंदानम ॥ (१) 
गर तयीये रा रसद ज़ी सां जुने । 

दफ़्तरे-तिव रा फ़राशायद य खूँ॥ ( २) 


मन येखुदो शेदायम कृल्लाशम-व-रुसवायम । 
हर जाइ घ घेजायम हज़ा जनून उल ATTRA ॥ (३) 
अर्थ मैने झ्चानफ उस मधुर रधर बाल के मधु के 
समान मधुर अधरों का gaa किया (दांतों से काटा) जिसमे 
। सदैव के लिये भरे दांता स उनकी मिठास न चली जाय । १ 
यदि हकीम हमारे इस तरह के ( सच्चे) पागलपन से 
जानकार हो ज्ञाय, तो हिकमत के सारे erat को खून से धो 
देषे । २ i , 
में बेखुद (अहसाव शत्य) आशिक (प्रेमी) हैं, कंगाल श्रोर 
बदनाम हुँ, घर ओर वेधर हैँ, ओर इसी तरह आशिक़ों का 
पागलपन हूँ। 
नोट--माशक (प्रेम पात्र); लेली, Remin 
उपासना है | साधक लोगो के छिये ऐस पद्य बहुत उपयोगी 


होते £1 “ 


१४८ स्वामी रामतीर्थ. 
पत्र संख्या १० `` 


जिज्ञासु-इस #रिसाले के पृष्ट (११३) x बुद्धि की. 3 

निम्नलिखित प्रशेसा फो गई, हे-- | 
खिरद रा दोश मी uran कि ऐ अकसीरे-दानाई। 

हमत चे ma छुशियारी, इमत बेदीदा चानोई ॥ (१) 

च गाई दर डुजूद श कीस्त की शायस्तगी दारद । 

कि तो था आवे-रूएकवेश खाके- पाए ओ साई ॥ (२) 
श्रर्थ-कल रात में चादि ख कहता था कि पे घान की रखानय! 
तेरा समस्त चातुर्य विना मस्तिप्क के हे, श्रौर तेरा समस्त 
देखना विना आँखों के दे । (१) 


तू बतला कि इस शरीर में चह कोन हे कि जिस के पेरा, 
की धूल को तू श्रपने मुख मंडल फी फांति पर मलती हे ( था 
धिसती हे ) । (२) * : 

किन्तु वहां बुद्धि की ओर से काई उत्तर नहीं हे । 

' राम-४ुद्धि का उत्तर या है । 


arar “gna कफ aats पेवस्ता में सोजम _ 
चो रुख विनमूद जा दर बाहतम, ag च फ़रमाई £” 
अथ-उस (gre) ने कहा कि भेरा प्रकाश जिससे कि मैं 
सदैव जलती हृ (अथात्‌ भकाशमान हुँ) जच, चह प्रकट हुआ, 
ते मैने अपने आय ( आर्तित्व ) को उस पर वार डाला, 
अब तू कया पूछता हे? 
ST ate SEN er es sms 
“यहा oe wà अभिप्राय उर्दू रिसाला अलिफ का we है जो खुस- 
साना-पु-राम अथोत्‌ कुल्याते-राम की प्रथम जिल्द के अन्तरगत है । पर 
यढ विषय मन्थावली के भाय चादहब के पृष्ट १५१ पर भी दजे दै,वह देखो । 


‘ 
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तात्पर्य ~ (१) सारी रात शमा ( मोम यत्ती ) जलती हें 
किसके प्रकाश से ? सूर फे ( क्योकि तेल और लकड़ी आदि 
मे सूये स मांगा हुआ तेज और प्रकाश होता हे), (२) जब 
तक GT को शमा नही देखती. मानो उसके वियोग में 
जलती हे । आर दोप्तमान दिवाकर के प्रम म “जलना” ही 
“प्रकाशमान” हाना हे । किंतु थानंद्‌ यह कि जिसके प्रेम 
में जलती थी, जव उसके दशन दोते हैं तो स्वयं नहीं रहती । 
देख लो, सूर्ये के निकलने पर भी दीपक कमी अला करता 
हे ? श्रव air रूपी शमा यद फहती है कि जिसके विषय में 
तुम पूछते दो, उसे देखना ते। मुझे नसीव नहीं होता, में 
बताऊँ sar? और तुम पूछते कया हो, और भएन किससे 
करते हो ।-- 

मन शमा St शुदाज़म ते खुबहेनदिलकुशाई। 

साज़म गरत न dan, मीरम चो 'रुखनुमाई ॥ १॥ 

नजञदीकत ई चुनीनम दूर ait gat कि शुफ्तम्‌। 

ने ताच-चस्ल दारम, ने ताक़ते-जुदाई॥४२॥ 

' अर्थ-पमैं ज्ञान पिघलाते वाली ( अर्थात्‌ अपने आपको 
aign करनेवाली ) -शमा हूँ, और तू दिल को खिलाने 
चाली ( अर्थात्‌ दिल को खुश करनेवाली ) प्रभात है, यदिमे 
तुझको न देखू तो जलती रहती हूं, और जव तू अपनी सूरत. 
दिखलाता है, तो में मर जाती g (अर्थात्‌ प्रभात होते दी शमा 
aa जाती है, इस लिये मैं तेरे सुख दिखाने पर तत्काल लुप्त 
प्राय होती हँ) । ( १ ) मैं इस तरह. तेरे निकट हैं, ओर उस 
तर्‌इ पर जैसा कि मैंने कदा, में तुझसे दूर हूं।न में तरे 
मिलाप की शक्ति रखती हैँ और न वियोग की ही शक्ति है। 

अलीपुर सच्यदों, ज़िला स्यालकोट, खाई दीनमोहम्मदजी 
को यह वाते लिख देना |, | 


१५० ` । स्वामी रामतीथ. 


(१) सैसर्गाध्यास और. स्व॒रुपाध्यास के संबंध में 
गंगां-तरंग ओर केलाशकूक में पर्याप्त (काफी ) व्याख्या 
हो गई हे । l 

(२) “जब भूख लगना, सो जाना आदि कर्म खुल्लम 
खुल्ला मालूम होते हैं, तो फ्योकर प्रतीति हॉ सकता है कि 
ये असत है 2” ‘ 

‘ae कमे किसको सत्य प्रतीत होते हैं?” बुद्धि को । 
आप कौन हैं ? कया आप ars हैं ?-कदापि ae 

जव तक घुद्धि के साथ ऐसा जोड़ रहताहे कि मानो बुद्धि 
HR As तफ सच कम और कर्म - RA को चह उच्चा मानता 
हे । जैसे स्वप्न में स्वप्न-शरीर को जव तक अपना आप मानता 
है, तच तक स्वप्न की समस्त बातो को सच मानता हे। ज्यो 
ही स्वप्नावस्था के अपने कहिपत शरीर खे संबंध विच्छेद 
करता है और ज्ञागकर अपने अपेक्षाकृत सच्चे शरीर को 
देखता है, तो स्वप्न के कतृत्व और चेष्टापँ, कर्म और RA- 
फल को भी असत्‌ प्रतीत करता हे ! अन्वयव्यतिरेक की 
रीति से अपने असली स्वरुप, में जागने बाला और बुद्धि 
तथा शरीर से संबन्ध ताडून वाला खुललम-खुल्ला' सब कर्मा 
तथा कर्म-फलो को असत्‌ देखता हे। सप्तांहो के सप्ताह 
“ राम ” पर ऐसे आने लग पड़े हैं कि कई कर्म शरीर से हो 
जाते हैं, किंतु बिलकुल वेहाशी में ! संसार . का स्वप्न होना 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। .' 
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